शूदान-गंगा 


[ प्रथम खण्ड ] 


विनोबा 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाद, काशी 


रे 
निवेदन 

पू० विनोबाजी के गत पाँच वर्षों के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण अवचन 
तथा कुछ भवचनों के मदत्वपूर्ण अंश घुनकर यह सकलन तैयार किया गया 
है! संकलन के काम में यू० विनोवाजी का भ्शदर्शन प्राप्त हुआ है। 
पोचमपत्ली, १4-४-४७१ से पोचमपहली, ३०-१-५६ तक की यात्रा का 
कार उन्होंकी सलाह के अनुसार चुना गया है। गंगा वो सतत बहती 
ही रहेगी । 

संकऊन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी 
दहै। फिर मी कुछ अँर भ्प्राप्य रहा । 


' भूद्दानन्भारोहण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहलुओं का 
दर्शन तथा शेका-समाधान भादि दृष्टिकोण ध्यात सें रखकर यह संकझन किया 
गया है। इससें कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी दिखेगी। किन्तु रस-हानि न हो, इस 
दृष्टि से उसे रखना पद़ा है । 

संकऊन का आकार सीमा से न बढ़े, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है । 
यद्यपि यद्व सेंकलन एक दृष्टि से पृर्णे माना जायगा, तथापि उसे परिपूर्ण बनाने 
के लिए जिशासु पाठकों को कुछ अन्य भूदान-साहित्य का भी अध्ययन करना 
पढ़ेगा । सर्व-सेवा-संघ की ओर से ध्रझाशित १. कार्यकर्ता-पाथेय, २. साहित्यिकों 
से, ३, सर्चोदय के आधार, ४, संपत्तिदानन्यज्ञ, ७, णीवन-दान, ६, शिक्षण- 
विचार और सस्वा साहित्य-मण्डट की ओए से प्रकाशित ६. सर्देदिय का घोपणा- 
पन्न, रे, सचोंद्य के लेपकों से जैसी घुस्तकों को इस संकलन का परिशिष् 
माना जा सकता है । संकलन के कार्य में यद्यपि पृ० विनोबानी का सतत सागें- 
दशन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्ध से मौक्तिक चुनने का काम जिसे 
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हम छोग पैदछ चलकर आ रहे हैं । हमने छुना था, आपके इस मुल्क में 
दुःखी छोग बहुत हैँ । पैसे सारे हिन्दुस्तान में हर जगह ढुःखी छोग हूं, छेकिन 
आपके इस मुदक में कम्युनिस्टे की वजद्द से बहुत ज्यादा तकलीफ है। किन्दठ 
हम तो कम्युनिस्टों से डरते नहीं, कम्युनिस्ट कोई राक्षस नहीं हैं, हमारे जैसे ही 
भेह। दंद्राग्राद-जेल में बहुत-से कम्युनिस्य नेता दो-तीन साछ से गिस्पतार पड़े 
हूं। अभी रामनवमी के रोज जाकर हमने उन छोगों से मुछाकात की । हमने 
देखा, ये भी इम-आप जैसे सीधे-सादे मनुष्य हैं। फिर भी उन लोगों ने यहाँ 
बहुत मय पैदा कर दिया, ऐसा सब्र छोग कहते हैं। लेकिन अगर इस गाँव 
के गरीब और श्रीमाव, दोनों मिलकर रहेंगे, तो आपके गाँव को फोई दुःख 
नहीं दोगा। हम इस गाँव के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप एक: 
हो जाइये। गाँव में कुछ लोग दुःखी हैं, तो कुछ लोग सुश्ली भी हैं |. 
जो छोग सुस्त में हैं, उनसे हम प्रार्थना फरते हैं कि आप जरा अपने गाँव 
के दुःखी छोगों की चिंता कीजिये। हम छोगों को गांधीजी ने एक बड़ा 
राप्ता बताया है कि हम किसीकों तकलीफ नहीं देंगे। जो दुःखी हैं, 


* उन्हें जरा सत्र रखना चाहिए । अगर इम सहन नहीं करेंगे, तो हमारा काम 


नहीं दोगा। जो हमारे दुःख हैं, जो हमारी तकलीफ हैं, उन्हें सजनों के सामने 
रख देना चाहिए। श्रोलने में जरा मी डर नहीं रखना वाहिए। असत्य कमी 
नहों बोलना चाहिए। अतिशयोक्ति कमी करना नहीं, जैता है वैध ही बताना 
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चाहिए. | इस तरह अगर गरीब ढुःखी छोग द्विम्मत और सुखी लोग दयाभाव 
रखेंगे, तो आपके गाँव में कम्युनिस्टों का कोई उपद्रव नहीं हो सकता । 
भूसिदात का संकल्प 
भाजञ इस गोंव के हरिजन लोग हमसे प्रिल्ने आये ये ) उन्होंने कहा कि 
हमें अगर कुछ जमीन मिलती है, तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाना 
खार्येगे। हमने उनसे कह्दा : अगर हम आपको जमीन दिलायेंगे, तो आप सब्र 
छोगों को मिलकर काम करना होगा। अलग-अलग जमीन नहीं देंगे । उन्होंने 
फू किया कि हम सारे एक होंगे और जमीन पर ग्रेहनत फरेंगे.। फ़िर 
ऊमने कहा कि इस तरह इमें लिख दो, आपकी अर्जी हम सरकार में पेश फर 
डेंगे। किन्तु उन्हें १०० एकड़ अपने यहाँ फी जमीन देने के छिए यहीं के 
एफ भाई तैयार हो यये। उन्होंने हमारे सामने हरिजनों को यचने.दिया कि 
आपको इत्नी ज्मोन इम दान देंगे । वह भला मनुष्य यहाँ आपके सामने है । 
अगर वह जमीन नहीं देता, तो ईश्वर का गुनहगार बनेगा। आप उसे याद 
रखिये । लेकिन वह बमीन देय, तो इरिननों पर यह जिम्मेदारी भायेगी फि 
सरे-के-पारे प्रेममाव से एक होकर उसे जोतें । झगर ऐसे सजन छोय दर गाँव 
में मिलते हैं, ,तो वम्युनिष्ठों का मसठा इछ ही समझो। आप यह घरूर समस 
लें कि हिंदुम्तान -में थीमान्‌ लोग अपने हाय में ज्यादा जमीन नहीं रख सकते ) 
कोई भी आमान्‌ गरीबों की मदद फे सिंया अपनी भूमि अपने हाथ में रख नहीं 
सकता |- सरकार भी चाहती है कि कुछ-न-कुछ जमीन सत्र छोगों को मिले । 


जमीन फे साथ गुद्दोद्योग भी 
लेकिन आप लोगों को में और एक बात कद देना चाहता हैं। अगर 
सद्य लोगों को जमीन दे मी दें, तो भी इस सत्रफ्ा जीवन पूर्ण मुसी नहीं 
बनेगा । आपके गाँव में कुछ तीन इबार छोग रहते ईं और गाँव फी सारो 
जमीन कुछ मिलाकर छट्ट द्ार एफड है। उसमें अच्छी छमीन भी आयी, 
गरराघ जमीन मी आदोे और पत्थर भी आये । मतलब यह हुआ कि इरएफ 
ब्यवर्मी फो इस गाँद में एक-एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। अब आप 
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देखिये कि एफ एकड़ जमीन की काइ्त करने से क्या एक साल का खाना- 
कपड़ा आदि सभी घीज्जे मिल जायैंगी! इसलिए, ज़रूरत इस बात को है कि 
जमीन की काइत के साय-साय दूसरे घंघे मी गाँव में चलने चाहिए। यहाँ 
इतने लोग इफ्डे हुए. हैं। इनमे क्तिनो ही स्रियोँ हैं, किवने हो पुरुष और - 
' कितने ही बच्चे हैं। पर उनमें कोई नंगा है? इरएक ज्रीओर पुरुष के 
कपड़े हैं। देखो वह बच्चा है, उसके भी कपड़े हैं। आप यह सारा कपड़ा 
बाहर से खरीदते हैं। सरकार तो कहती हे कि आप अपने याँव में थोड़ी 
कपास लगाइये, तो उस पर लगान भी माफ कर देंगे। वह ऐसा इसलिए: 
कहती है कि अगर दरएक गाँव में कपास होगी, ती हरएक गाँव के छोग 
चूत कात सकेंगे और अपना कपड़ा बना सकेंगे। ठेकिन आज हमारी यह 
दरिद्ध दक्शा हुई दे कि लोग फटे कपड़े पहनते ह। दें दिन-ब-दिन कपड़ा 
कम मिलनेवाल्य हे | 


पहले के छमाने में हर गाँव में कपास द्वोती थी | दर गाँव में सूत कातते 
थे और अपना कपड़ा पहनते थे। गांधीजी ने सप्रझाया है कि हिन्दुस्तान के 
किसान जैसे अपना अनाज पैदा कर लेते हैं, वेसे दी जत्र वे अपने लिए कपड़ा 
भी पैदा करने लगें, तमी सुखी होंगे, नहीं तो नहीं | इस तरह अगर आप 
उद्योग करेंगे, तो आपके गाँव के बुनकरों को भी काप्त मिलेगा। ये बुनकर 
इमसे आकर कद रहे थे कि हम मद्दीने में आठ थान बुन सकते हैं, छेक्रिन 
हमें खत दो ही थान का मिल्ता है, तो क्‍या करें ७! मछा उन घुनकरों को में 
कहाँ से सूद दे सकता हूँ ! हाँ, आप परमेद्वर की प्रार्थग कीजिये कि भगवन्‌ ] 
बर्षा-काल में सूत की वारिश्व करो । तब फिर इन बुनकरों को बारिश से सूत॑ 
मिल जायगा । मानो झूग नक्षत्र में सृत की बारिश होनी चाहिए । 


सारांश, में कद रद्दा था कि अगर आप सब छोग गाँव सें कपास बोये 
और यूत कातें, तो आपके गाँव के घुनकर जिन्दा रहेंगे। नहीं तो ये मरनेवाक्े 
हं। अरे, मिल्वालों के पास द्धत है कहाँ! दे लड़ाई के पहले हरएक आदमी 
के लिए १७ गज कपड़ा बुनते ये, पर अब १२ गज ही दे रहे हैं। आप लोग 


। कि भूदान-गंगा . 


यह मत समझिये कि मिलवाले कहीं से ज्यादा सूत छायेंगे | अगर आपको 
विल्ययत से सूत ला दें, तो कया आप वह विलायती सूत पसन्द करेंगे ? लत 
आपको बाहर से अन्न छा दें, यृत भी छा दें, तो इस देश में रहते ही किस- 
लिए हैं ! बाहर ही क्यों नहीं चले जाते ! लेकिन अगर आपको इसी जगह 
रहना है, तो दर गाँव में अन्न पैदा होना चाहिए, हर गाँव में कपड़ा वैदा 
होना ही चादिए.। सूत कातना इतना आसान काम है कि पाँच सार का 
लड़का भी अपना यूत कात सकता है। इसी तरह से दूसरे भी गाँव के उद्योग 
हैं, वे सारे उद्योग गाँव में चछने चाहिए.। इस तरह सारा गाँव एक होकर 
उद्योगों में लग जाय, एक-दूसरे पर प्रेम करे, तो कम्युनिस्ट,छोग भी संतुष्ट हो 
जायेंगे । इसलिए अन्न भय छोड़ दीजिये और काम में ढुग जाइये | 
सिंदी-ताड़ी छोड़ो 

एक बहुत बुरी ब्रत मै इस मुल्क में देख रहा हूँ. कि' हजारों लोग शराब 
या सिंदी पीया करते हैं। इससे कोई छाम नहीं होता, सब्र तरह फी हानि ही 
है। अगर यह ताडी और सिंदी का मामा जारी रहा, तो आपकी अक्छ 
कुछ काम नहीं देगी। निश्चित समझ लें कि आप छोगो पर किसी-म-किसी 
दूसरे का राज्य रहेगा, अपना खुद का राज्य न रहेगा। सिंदी-ताड़ी का 
व्यसग हिन्दू-घर्म के विरुद्ध है, मुसल्मि-घर्म के विरुद्ध है। सभी धर्मों ने इसका: 
विरोध ही किया है |, 
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अभी मैं एक छोटे गाँव से हो आया। उस गाँव की छटकर आया हूँ। उस 
गाँव में ५० एकड़ जमीन एक श्रीमान्‌ भाई से गरीबों को दिल्वायी। उसके 
पहले भी ८ गाँवों में इसी तरह १०० और ७५ एकड्‌ ज्मीन छोगों से छी तथा 
गरीबों को दिल्यायी । आज आपके गाँव को भी कुछ छटनेवाला हूँ। लेकिन 
ये कप्युनिस्ट लोग कहेंगे कि पॉँच-पाँच दज्ञार एकड़ जप्तीमवाछा सी एकह 
जमीन दे देता है, तो उससे क्‍या होगा ! मैं कहता हूँ कि जरा सब्र रखो | अभी 
पाँच इचार में से जो सौ देता है, वह प्रेम से देता है तो मैं छूँगा और बानी 
के भार हजार भी सी एकड़ भी मेरे ही हैँ । जत्र ये लोग देखेंगे कि हम गरीओों 
को जमीन देते जाते हैं, उससे हमें उनका प्रेम ही मिंल्ता है, तो फिर वे खुद 
कहेंगे कि और भी ले छो। 

तीसरे कदम में सब ले रूँगा 

इस पर कम्युनिस्ट कहेंगे : 'कैसा मोत्य आदमो है|? लेकिन मैं उनसे 
कहूँगा कि मैं भोला नहीं, अपना धंधा मैं खूब जानता हूँ । एक दफा थोड़ी 
भावना और थोड़ा घातावरण दोने दो कि जमीन गरीबों को देने मे छाम दे। 
वातावरण तैयार हो जाने पर तो कानूत्त करा ही ढूँगा । फिर राह नहीं देखूँगा 
कि आज १०० एकड़ हैं, पाँच साल बाद और १०० एकड्‌ मिलेगी और फिर 
पाँच साल के बाद शोष १०० एकड़ । इस तरह चार इनार मिलने में तो सो 
बरस बीत जायेंगे | बात यह है कि हवा बदल जानी चाहिए और इवा बदछ 
जाती है, तो कानूत उसके साथ आता ही है। अगर मैं वातावरण तैयार कर दूँ, 
तो छोग कानून भी पसन्द करेंगे। माँ-बाप ऐसा दी तो करते हैं । वे बच्चे को 
मिठाई खिलाते हैं, तो वह प्रेम से खिछाते और तमाचा लगाते हैं, तो भी प्रेम से 
गाते हं | लेकिन जो कोई छूटने के लिए आते हैं, वे मी बच्चे को मिठाई 
खिछाते हैं, पर वह प्रेम की मिठाई नहीं होती | इसी वरद में जो जमीन छेता हूँ, 
बह प्रेम से छेता हूं। 


दर भदान-गंगा 


मुझे आश्र्य उगता है कि जहाँ मैं जाता हूँ, छोग जमीन देने के लिए 
बयों तैयार होते हैं। सोचता हूँ कि दया यह गांधीजी की फरामात है ! छोग, 
जन्न जानते हैं कि यह गाधीजी का भनुष्य है, तो प्रेम से देने के लिए तैयार 
हो जाते हैं । लेकिन इतनी ही बात नहीं, और मी बात है। गांधीजी की 
करामात है, छेकिन परमेश्वर की भी करामात है। परमेदवर की मद्दिमां है कि 
लोग यह जानने छगे कि इतनी सारी छमीन अपने हाथ में रखकर कोई छे 
जानेवात्य नहीं दै। आखिर इतनी जमीन को वे खुद भी तो नहीं जोत सकते । 
इतनी जमीन अपने हाथ में रखने से कोई राम नहीं, यह बांत उनके ध्यान 
में आ गयी | इसीलिए, आज मैं वामनावतार बन गया और कहता हूँ कि ज्मीन 
दे दो। वीन कदम दोगे तो भी बस है। लेकिन मुझे जो सौ एकड़ मिले हैं, 
उतने ही मेरे नहीं हैं। वह जो घार सी एकड़ बचे हैं, वे सारे-के-सारे मेरे ही 
हैं। जैसे वामन के तीन कदमों में सारा त्रिभुवत आ गया, बैसा ही यह मामछा 
है। अगर यह सारी खूबी गरीब लोग समझेंगे, तो सारा गाँव सुखी होगा । 

यह तो मैं कम्युनिस्दों का ही काम कर रहा हूँ। यह एक फचर है, उस 
फुचर को डालता हूँ और फिर उस पर काबृत् का हथौड़ा पड़ेगा। हमारा 
काम सिर्फ कानून से नहीं होगा, अगर यह फचचर काम नहीं देगी। इसका 
आरम्म होता है दान से और सम्रात्षि होती है कानून से। कम्युनिस्ट 
आरम्म करेगे छाठी से और समाप्त करेंगे कानून से | आखिर कानून से समाधि 
थे भी करेंगे और मैं भी करँंगा, लेकिन आरसम्म में मैं प्रेम और दान चाहता 
हैं और वे लाठी तथा दूट घाइते हैं । 
चविछापली 
२१०४-५१ 


भूमिदान में आामानों का भी चचाव ३३४ 
मेरी माँग है. कि गरीबों के लिए कुछ भूमिदान दीजिये। मैं गरीबों की 
ओर से यह जो दान माँग रहा हूँ, उसमें न सिर्फ गरीबों का, भल्कि भ्ीमानों का 
भी बचाव है| ल्येग मुझे कहते है कि 'फलशना मनुष्य थीमान है, इसलिए 
उसके घर मत ठहरो / मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छे मकान को आग लगाओगे 
या बुरे मकान को १ मुझे श्रीमानों के घर में ठहराया छ्वाता है, तो मैं यद्दी 
कोशिश फरता हूँ. कि इस घर में आग कैसे छंगेगो। में चाहता हूँ- कि 
आग छगाने का काम उन घरों के मालिकों द्वारा ही हो। में उनको यह 
समझाऊँगा कि 'भाई, तुम्हारे घर को आग नहीं लगी है, बल्कि यद्द तो यज्ञ 
उज्ज्वल हो रहा है।? 
सिन ज्ञगुड़ा 
२२-४-५१ + 
हवा, पानी के समान जसीन भी सबकी :४४१ 
जमीन तो आघार है और हरएक को बह आधार मिलना चाहिए । 
इरएक को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन उससे फोई श्रीमान बनेगा, ऐसी 
आशा न॑ करनी चाहिए। जैसे हरएक को हवा चाहिए, लेकिन किसीकों हवा 
मिलती है, तो दम उसे भीमान्‌ नहीं कहतें। पानी भी हरएक को चाहिए, 
लेकिन पानी पर से हम किसीकी सम्पत्ति नहीं नापते । जैसे हवा और पानी है, 
चैसे ही जग्मीन है| जिन्दा रहने के लिए भूमि आधार है, लेकिन भ्रीमान्‌ बनने 
के लिए उद्योग ही आधार है | गाँगें की उन्नति करनी है, तो गाँव के उद्योग 
बढ़ाने चाहिए, | आजकछ छोगों का यह खयाल हो गया है कि हिन्दुस्तान में 
सबको जमीन मिंठ जाय तो मामछ हल हो जाय, सत्र छुली हो जायै। ऊेकिन 
यह गलत खयाल दे । बमीन की तकसीम जरूर द्ोनी चाहिए,, फिर भी इतने 
भर से देश छुखी नहीं दोगा। जिस देझ्न में उद्योग नहीं, उस देझा में छत्ष्मी 
नहीं रहती | 
गोरेगुडेम 
रचना जप 


जमीन और सम्पत्ति गाँव की ५: 
आप देख रहे हैं कि लोग थोडा-थोड़ा भूमिदान दे रहे हैं | छोगो के दिल 
चदल रहे हैं| इस तरह अगर लोगों के दिछ बदल जाते हैं, तो कानून की कोई 
जरूरत नहीं रहती। प्रेम से द्वी सारा कारोबार चलेगा । समझने की बात यह 
है कि सारा गाँव एक परिवार है । जैसे बारिश का पानी और यूर्य-ग्रकाश सबके 
लिए है, वेसे आपका यह सारा गाँव होना पाहिए, सबका होना घाहिए। 
सब याँववालों को एक हो जाना चाहिए. और समझना पाहिए. कि सारी जमीन 
सबकी है। छिर्फ़ भूमि ही नहीं, बढिकि अपने पास जो भी सम्पत्ति है, सम-की-सब 
गाँव की है । है 
चेदमुंगल 
२९-४-!७१ 
भूमि सबकी माता है ४६३ 
जब इम फहते हैं कि भूमि सबकी माता है, तो फ़िर कुछ छडकों का 
उस पर इक हो और कुछ उसके पास पहुँच मी न सकें, यद्द हो महीं 
सकता | इसलिए जाहिर है कि जमीन बैंड जानी चाहिए । उसके लिए दो गाते 
हैं, कर का और फानून का। कल्छ का तो राखा मारत में चछ नहीं 
सकता । सरवार मीके पर कानून जलूर बनायेगी और सरकार का यह फर्त॑व्य 
भी होगा | लेकिन वढ्द काम इस दद्न से द्ोना चाहिए कि फेवल गरीत ही नहीं, 
चहिक भ्रीमान्‌ भी उसमें अपना द्वित समझें । आखिर कानून तो बनाना पड़ता 
ही है, लेकिन उसके लिए वातावरण अनुकूछ फरमा चादिए। इसीलिए 
मैंमे एक नया प्रयोग धुरू किया है। मैं गरोशों के लिए भूमिदान मोँग रहा हैं | 
अगर जमीनवाले मेरी बात समझ जायेंगे, तो उनका जीवन पछट जायगा और ये 
अपना सारा जीवन गरीश्रों की सेवा में दे देंगे । बामन-अदतार में भगवान्‌ ने 
सीन कदम भूमि माँगी थी । लेफिन वह तीन फदम भूमि भिमुवनव्यारी बन 
गयी, क्योंकि दामनावतार फे कारण बलि राजा फा परिवर्तन हो गया था । 
सिगियालगुद्या 
जन्जजजुबृ 


छठा लड़का समाज 4७३६ 

मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ कुछ गरीबों ने भी दान दिया। असल में 
लेना है भीमानों से ही, लेकिन गरीजों को भी पुण्य की, दान की प्रेरणा होनी 
चाहिए । उन्हें मी आपस में एक-दूसरे की फिक्र करने का धर्म समझना 
चाहिए, | जिनको खाने फो भी नहीं मिछता, ऐसों को कुछ देना गरीबओं का 
भी धर्म है। गरीब के घर में भी नया लड़का पैदा होता है, तो सब्र बाँटकर 
खाते हैं । इसी तरह हमें समझना चाहिए कि हमारे घर में पाँच लड़के हैं, तो 
छठा लडका समाज है। चाहे श्रीमान्‌ हो या गरीब, उसके यर में और एफ 
व्यक्ति है, जिसका हिस्सा देना हरएक का कर्तव्य है | केबल भूमि और सम्पत्ति 
का ही हिस्सा नहीं, वहिफ़ अपनी घुद्धि, शक्ति, समय का भी हिस्सा दान में 
देना चाहिए । यह दान-धर्म 'नित्यधर्म” के तौर पर हमें अपने शास्त्रफारों ने 
सिखाया है। जैसे हम रोज खाते हैं, वैसे ही रोज दान भी देना चाहिए। 
ब२-५-७१ हा 

5. ढ 

चोर का बाप कंजूस ध्दर 

यहाँ कम्युनिस्टों का उपद्रय ऐै, तो उसके बन्दोबसत के लिए. सरकार की 
मिलिटरी आयी। लेकिन पेट के रोग के कारण सिर दद करता दो, तो सिर 
पर सॉंठ ऊुगाने से काम नहीं चलेगा। उश्के लिए तो पेट के रोग को दुषुस्‍्त 
करनेवाली दवा चाहिए. । उपनिषदों में राजा कहता है कि न से रुतेनो जनपदे - 
न कदयेः--मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और कोई कंजूम भहीं है । 
कंजम चोरों के बाप होते हैं। वे चोरों को, डाकुओं को पैदा करते हैं। इसी 
तरह आज जो अपने पास हजारों एकड़ जमीन रखते हैं, ये कम्युनिस्टों को पैदा 
करते हैं | समझने की वात दे कि संग्रह करने की बृत्ति पाप है | कर्छ से मसल्य 

. हल नहीं हो सकता। कानून से भी बहुत थोड़ा काम दो सकता है ) कानूम मेरे 

समान गरीबों से जमीन नहीं ले सफता। उसकी एक मर्यादा होती है | लेकिन जहाँ 
छृदय-परिवत॑न होता है, वहाँ सर्यस्व त्याग करनेवाले फकीर निकलते हूँ | 


सूर्यो पेट 
बद-प- जप 


दान संविभागः 88%: 

यह जो दान दिया जा रहा है, वद्ध किसी पर कुछ उपकार नहीं किया जा 
रदा है। हमारे शासत््रकायें ने दान! की व्याख्या करते हुए कहा है कि दाने 
संविभाग:--दान में, समाज में समान विभाजन करने की बात है। समझने की 
बात है कि बच्चों पर माता-पिता का फोई इक नहीं होता, परमेश्वर का हक 
होता है। आपके घर में परमेश्वर आता है, उसे आप अपना छडका समझकर 
भूमि देते हं | गरीत के घर में भी वह्दी परमेश्वर आठा है । इसलिए होना यह 
घाहिए कि जितने लड़के-बच्चे हैं, वे सारे परमेश्वर के हैँ और उनकी चिन्ता 
सारा याँव करता है। अतः जिस तरह आप अपनी भूमि का द्विस्सा अपने लड़के 
को देतें हैं, उसी तरद्द कुछ हिस्सा गरीबों को भी देना चाहिए.। जैसे इम घर के 
बच्चों का जमीन पर हक मानते हें, बैसे दी गरीबों का भी उस जमीन पर इक है। 
१९-५-१५१ 


अहिंसा से दुर्बल भी सचल ४१०३ 
अक्सर हमने माना है कि दुर्जनों के हमले का प्रतिकार शस्र से करें और 
शेखर म हो तो भाग जायें। छेकिन सजनों ने हमें सिखाया है कि ये दोनों 
तरीके गबत है | हमछा करनेवाले के सामने शाति से छाती खोल खडे द्वोने से 
इम विक्षय हासिल कर सकते हैं। गांधीजी ने हमें बताया कि यह मार्ग केवल 
कुछ सजनो के लिए नहीं, बढ्कि सारे समाज के लिए. कारगर है। अहिंसा के 
मार्ग में एक छोटा बच्चा या ख्री मी दुनिया के विरोध मे खड़ी दो सकती है और 
दुनिया को जीत सकती है शखस्त्रों के मार्ग में बच्चे, बूढ़े, स्रियों आदि का रक्षण 
करना पड़ता हे, पर अहिंसा में उनकी शक्ति प्रकट होने का मौका मिलता है| 
अहिसा का माय ऐसा माय है, जिसमें दुर्बछ, अद्बक्त मी सब्॒ठ, शक्तिवान 
बन जाता है। यह अत्यन्त सरल मार्ग है। फिर भी हम श्रम में पड़कर श्र 
के पीछे जाते हैं । 
ब्यारा ( घरंगछ ) 
र्फ त्जअ्जू थ्ृ 
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पहले जब्-जब देश में अश्यांति पैदा द्वोती थी, तइ-तब हमारे यहाँ के 
घुद्धिमान्‌ छोग यज्ञ शुरू कर देते ये । मैंने इस मुल्क में श्रवेश किया, तो सुझा कि 
मुझे भी यज्ञ शुरू करना चाहिए | यहाँ झगड़े हुए, मारपोड हुई, खून हुए, 
उसकी थांति यह्व के सिवा कैसे हो सकती है ! आपके इस गाँव में मी मारकाट 
हुई, हत्या हुई, जिसकी निशानियाँ में देखकर आया हूँ | इस तरह कई गाँवों 
में हुआ। तो, इन सबकी दांति के छिए यश होना ाहिए | कौन-सा यश करें, 
यही मैं सोचता था | मुझे एकदम सूझता म था। क्या पञ्च-बल्ि-यज्ञ शुरू करूँ १ 
पर पश्न-त्रल्ि से मनुष्य फो क्या छाम हो सकता द्वै! यदि छाम दो सकता है, 
तो काम, कोष, छोम, मोहरूप पश्चुओं के नाश से। ये दी पद्म हैं, शिनका 
राज्य हमारे मन पर चलता है। तो, इनका बलिदान करें, ऐसा यज्ञ हो सकता 
है। मैंने सोचा, इस ज्माने में हसारे दिल में कोन-ठा पथ्च ज्यादा काम कर 
रहा है! मेरे ध्यान में आया, सबसे बढ़कर पग्य--जो हमें तकलीफ देता है-- 
बह है, द्रव्यलोम | आजकल जंगढों में बहुत शेर नहीं रहते, इसलिए उनकी हमें 
बहुत तकलीफ नहीं होती । छेक्िन यह छोमरूवी पश्च बहुत तकलीफ दे रहा 
है, इर जगह तकलीफ दे रहा है। इसका वलिदान करने से द्यांति हो सकती 
है। फिर मैंने आपके पास सूमिदान माँगना घुल कर दिया। जहाँ गया,“वचहाँ 
लोगों फो यही समझाया कि इस छोमरूपी पद्म का बलिदान होना घाहिए। लोगों 
ने लोभ तो पूरा छोड़ा नहीं, फिर भी थोड़ा-योड़ा भूमिदात दे दिया । 


यज्ञ का उद्देश्य : अन्त:बुद्धि 
इस भूमिदान-यक्ष में हरएक को थोड़ा-थोड़ा हिस्सा छेना चाहिए! जब 
कभी कोई सार्वक्षनिक यश घुरू किया जाता है, तो उसमें हरएक को भाग लेना 
पड़ता है। किसीने कोई सार्वजनिक महायक्ष झुरू किया, तो हरएक घर से २-३ 
छठाक दूध मिलना घाहिए। कोई राजा या घनिक ज्यादा दूध दे दे, ऐसा 
नहीं चलता | इस भूमिनदान-बर में मी हरएक का हिस्सा होना चाहिए । कारण 
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इसका उद्देश्य यह है कि सब्रकी अन्तःशुद्धि हो जाय | इसलिए जिनके पास 
थोड़ी भी जमीन हो, वे थोडी ही दें। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, वे 
इस यज्ञ में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? यह सही है कि वे भूमिदान दे नहीं 
सकते । वे तो भूमि लेनेवाले होगे, पर उन्हें जम्र भूमि दी जायगी और उस 
पर वे अच्छी तरह मेहनत करें, तो उनका वही यज्ञ कहा जायगा | बाकी के 
बितने छोग हैं, वे सब॒ इस यश्ञ में हिस्सा छें, ऐसा मैं चाहता हूँ। जिसके 
पास ज्यादा जमीन है, वह ज्यादा दे और जिसके पास कम है, वह कम 
दे। लेकिम देना सबको चाहिए। जिसके पास कम है, वह अगर कम 
देगा, तो डसके दान को योग्यता कम महीं होगी। अपनी शक्ति के मुताबिक 
जो भी दिया जाय, उसकी योग्यता समान रहेगी | 
' युग हमारे हाथ में 
लोगों को लगता था कि इस कलयुग में भूदांन कौन देगा ! लोग अपनी 
एक इश्च भी जमीन छोड़ना नहीं चाहते । उतने के लिए भी कोर्ट में झगढ़ते 
और सैकड़ों रुपये खर्च करते हैं। अपने खेत में से पड़ोसी किसाम ने थोड़ान्सा 
हिस्सा ले लिया, इधर की बाड़ जरा उधर रचा छी, तो झगड़े द्ोते हैं | एक- 
एक हाथ जमीन के लिए झगड़े होते हैं, खूम होते ई । तो ऐसी द्वालत में कौन 
भूमिदान देगा ! अगर कानून से जमीन छीन छो, तो हो सकता है। प्रेम से 
कौन देगा १ लेकिन छोगों ने देखा, एक मॉगनेवाछा मिल गया, तो लोग उसे 
देने छगे और आज तक तीन हजार एकड़ भूदान हो गया। इसमें एक एकड़- 
वाले ने भी एक गुंठा दिया और ज्यादा जमीनवालों ने भी दिया। कुछ मिला- 
कर ३०० छोगों ने दान दिया है। यह साढ़े तीन इजार एकड़ कोई ज्यादा 
संख्या नहीं है और न ३०० ही ज्यादा संख्या है। लेकिन इतने छोगों ने 
इतनी जमीन दे दी, यह इस फलियुग में आइचये की बात दो गयी, ऐसा छोयगों 
को लगता है। 
लेकिन कलियुग या कझतयुग, यह मन की कल्पना की बात है। अगर हम 
परमेश्वर का नाम लेते हैं, ,वो यह कृतयुग दो जाता है। और अगर परमेद्यर 
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का नाम नहीं छेते, उसे नहीं मानते, तो वह फल्युग हो जाता है । आप देखते 
हैं कि इस युग में भी महात्मा गांघी, रामकृष्ण परमहंस, रमण मह॒षि आदि लोग 
हो गये। मतलब यही दे कि जिसका मन परमेश्वर-स्मरण करता रहेगा, वहू 
कट्युग में नहीं रहेगा, कृतयुग में ही रहेगा | परमेश्वर का स्मरण करने से 
हमें थह युग रोक नहीं सकता । 


भगवान्‌ की इच्छा से सब कुछ संभव 


इसलिए लोगों ने अगर अन्न कुछ दान देना धुरू किया है, वो इसमें आश्चर्य 
की बात नहीं दे। अगर आप सब्र इस चीज को समझ लें कि इस शांतियज्ञ 
में हिस्सा लेना ही है, तो लोग उठ-उठकर देने ढग जायँगे। मैं जानता हैँ 
कि हरएक मनुष्य यद्द बात झट-से नहों समझ सकता। मेरे जैसे के फहने 
से झट-से नहीं समझ सकता । छेकिन भगवान अगर घाहेगा, तो यह जरूर 
होनेवाल्य है। वद मुझ-नैसे तच्छ मनुष्य की वाणी में मी ताकत भरेगा | बह 
चाहेगा, तो कलयुग फे मनुष्य को मी अच्छी बुद्धि देगा | अगर भगवान्‌ 'चाइते 
है, तो कोई भी वीम उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। मेरा विश्वास द्वो गया है' 
कि भगवान्‌, भारत की उन्नति चाहता है। हमे कई वर्धा के बाद आजादी 
मिल गयी, यद्द परमेश्वर की कृपा है। इतनी कृपा हमारे देश पर है, त्तो 
आपको सदबुद्धि कैसे नहीं होगी ! में मानता हूँ कि भगवान्‌ इस देश में शांति 
फैले, यह प्वाहता दे | वह क्या चाहता हे, यह बोलकर नहीं बतत्ता; लेकिन 
बैसी प्रेरणा मनुष्य को दे देता है | 

एक जगह हरिजनों ने मुझसे भूमि माँगो । मैंने कहा : में कहाँ से दूँगा, 
लेफ्नि आपकी माँग सरकार के सामने रखूँगा | उन्होंने कुछ ८० एकड़ जमीन 
माँगी थी। मेशा खयाठ नहीं था कि इतनी जमीन लोग दे सकेंगे, इसलिए 
मैंने सरकार का नाम बताया | छेकिन मुझे बुद्धि सझी। फिर मैंने डरते-डरते 
पूछा कि भाइयों, इतनी ज्मीन आप दे सकते हो ! परमेश्वर ने एक भाई को 
प्रेरणा दी । उसने कद्दा कि में दे सकता हूँ। मैं समझ गया कि भगवान्‌ की इच्छा 
नया है। इस तरदद दूसरे दिन से वामनावतार का उदाहरण लेकर मैंने मोंगना 
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शुरू कर दिया। मेरा विश्वास हो गया कि इस नूदान-यज्ञ से आपके नलूशुंडा 
और वरंगछ, दोनों जिलों में शान्ति स्थापित हो सकती दे । केबल पुलिस की 
ताकत से झ्ान्ति नहीं रह सकती | पुलिस के बल से अश्यान्ति दब सकती है, 
लेकिन दबी भशातन्ति मौका मिलने पर उठ भी सकती है। हम देखते हैं कि 
गरमी के दिनों में घास नहीं दीखती । लगता दै, दुनिया से घास खतम ही दो 
गयी | छेकिन जरा बारिश होने दीजिये, दुनियाभर घास-ही-घास दिखाई देती 
है । क्योंकि वह नष्ट नहीं हुई थी, उसके बीज जप्रीन में मौजूद थे। तो, जहाँ 
अशान्ति के बीच मौजूद हैं, वहां शान्ति नहीं हो सकती | बीज जमीन में हों, 
तो कभी-न-कमी उग ही जाते हैं | अश्यान्ति के उस बीज को निर्मेल करना है, 
इसीलिए भगवान्‌ ने यह भूदान-यक्ञ मुझे मुझाया है| * 

तनिकल्ा ( वरंगल ) 

२१-५-१५१ 
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मानव-समाज हजारो बर्षों से इस पृथ्वी पर रह रहा है। एथ्वी इतनी 
विशाल द्वे कि पुराने जमाने में इधर का मानव उधर के मानव को कुछ भी 
नहीं पहचान पाता था। इरणक को घायद इतना ही छगता था कि अपनी 
जितनी जमात है, उतनी ही मानव जाति है। (थ्वी के उधर क्‍या होता होगा, 
इसका भान भी शायद उन्हें नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे विशान का प्रकाश 
फैलता गया, वैसे-वैते सृष्टि के साथ मनुष्य का संपर्क बढ़ता गया |, मानसिक, 
धार्मिक, आध्यात्मिक, सभी इश्टियों से मानवों का आपसी सपके बढ़ता गया। जब 
कभी दो राष्ट्रों का या दो छातियों का संपके हुआ, हर बार बह्द मीठा ही साबित 
हुआ, ऐसी बात नहीं । कभी बह मीठा होता था, तो कभी कड़आ; लेकिन 
कुछ मिलाकर उसका फछ मीठा ही रहा । इसकी मिसाल दुनियाभर में मिंछ 
सकती है | लेकिन सारी डुनिया को मिसाक इम छोड़ भी दे और फेचल 
भारत.की तरफ खयाल करें, तो मादम होगा कि बहुत श्राचीन काल में यहाँ 
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आय॑ छोग रदते थे। उनकी संस्कृति हिन्दुस्तान की प्रद्दाड़ी संस्कृति? थी और 
दक्षिण में जो द्रविड़ छोग रहते थे, उनकी संस्कृति “समुद्री संस्कृति? थी। इस 
तरह द्रबिड़ों और आयों की संस्कृति के मिश्रण से एक नयी संस्कृति चनी । 
पहले उत्तर और दक्षिण को ये दोनों सत्कृतियाँ अलग-अलग रहीं | इज्ञारो 
बर्षो तक इनमें आपस में कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि बीच में एक बड़ा 
भारी दंडकारण्य था। लेकिन फिर दो जमातों का सम्बन्ध हुआ | उनमें से कुछ 
मीठे और कुछ कड॒ण अनुमव आये और उसका नतीजा आज़ का भारतवर्ष 
है | द्रविड़ छोग यहाँ के बहुत प्राचीन छोग ये | द्वविड़ों और आयों, दोनों की 
संस्कृतियों के संगम का स्थम हिन्दुस्तान को मिछा और उससे एक ऐसा मिश्र 
राष्ट्र बना, जिसमें उत्तर और दक्षिण के अच्छे अंश एक साथ बेप्ादूम मिल गये | 
उत्तर और दक्षिण एक हो गया। उत्तर के लोग शान-प्रघान ये, तो दक्षिण के 
भक्ति-प्रघान | इस तरह ज्ञान और भक्ति का संगम हो गया । छेकिन इसके बाद 
यहाँ जो मिश्र समाज बना, उसकी व्यापकता भी एकांगी साम्रित हुई। 


इसछाम की देन 

फिर बाहर से मुछलमान यहाँ आये और अपने साथ नयी संस्कृति के आये। 
उनकी नयी संस्कृति के साथ यहाँ की संस्कृति की टक्कर हुईं। मुसलमानों ने 
अपनी संस्कृति के विकास के लिए दो मार्ग अपनाये, ऐसा दीखता है; एक 
ढिंसा का और दूगरा प्रेम का। ये दो मागे दो धाराओं की तरह एक साथ 
घले | हिंसा के साथ हम गजनी, ओरंगजेब आदि का नाम ले सकते हैं, तो 
दूमरी तरफ़ प्रेममार्ग करे लिए अकबर और कत्रीर का नाम। हमारे यहाँ जो 
कमी थी, बद इसल्मं ने पूरी कर दी। इसछाम सबको समान मानता था। 
यद्यपि उपनिषद्‌ आदि में यह विचार मिच्ता है, लेकिन हमारी साम्ताजिक 
व्यवस्था में इस समानता की अनुभूति नहीं मिछवी थी | हमने उस पर अमक 
नहीं किया था । व्यावहारिक समानता का विचार इसछाम के साथ आया। 
इसल्यम के आगमन फे समय यहाँ अनेक जातियाँ यीं, एक जाति दूसरी जाति 
के साथ न शादी-ब्याह करती थी ओर न रोय-पानी। इस तरद जहाँ, देखो, 
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वहाँ चीखटें बनी थीं। लेकिन धीरे-घीरे दो उंस्क्ृतियाँ नजदीक आयी। देश 
को दोनों के गुणों का छाभ मिछा |' इस सिलसिले में जो छड्टाई-झगड़े और 
संघर्ष हुए, उनका इतिहास हम जानते हो हैं ।. * 

जो छोग यहाँ आये, उन्होंने तलवार से हिन्दुस्तान जीता या हिन्दुस्तान 
के छोग ल़द्ाई में द्वार गये, यह कोई नहीं फद्द सकता। बहिऊ लड़ाइयाँ हुई, 
उससे पहले द्वी फकोर छोग यहाँ आये | वे गाँव-गोंव घूमे और उन्होंने इसब्यम 
का संदेश पहुँचाया। यहाँ के लिए वह ववीब एकदम आकर्षक थी। बीच के 
जमाने में हिन्दुस्तान में बहुत-से भक्त हुए, बिन्‍्होंने जातिभेद्‌ के खिलाफ प्रचार 
किया और एक ही परमेश्यर की उपासना पर जोर दिया। इसमें इसछाम का 
बहुत बड़ा हिस्ता या। हिंदुस्ताम को इसलाम की यह बडी देन है । इस तरह 
पहले ही जो संस्कृति द्रविड़ और आयों की अच्छाइयों के मिश्रण से बनी थी, 
उसमें यह नया रसायन दाखिल हुआ | 


पश्चिम का हविभौग ] 


इसके बाद कुछ तीन री साल पहले की बात आती है। यूरोप के लोगों 
को मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बड़ा संपन्न देश है और वहाँ पहुँचने से छाम 
हो सकता है । इसी समय यूरोप में विज्ञान की प्रगति भी हुईं। वे छोग हिन्दु- 
स्तान आ पहुँचे । हिन्दुस्तान मे अभी तक जो प्रगति हुईं थी, उसमें विज्ञान की 
कमी थी। यह नहीं कि विशाान यहाँ था ही नहीं.। यहाँ वैद्यक-शासत्र मौजूद था, 
पदार्थ-विज्ञान-शासत्र मौजूद था, छोगों को रसायन-शासखत्र की जानकारी थी। 
अच्छे मकान, अच्छे रास्ते, अच्छे मदरसे यहाँ, बनते थे | यानी शिल्प-विशन 
भी था। अर्थात्‌ हिन्दुस्तान एक ऐसा प्रगतिशील देश था, जहाँ उस जमाने में 
अधिक-से-अधिक विज्ञान मौजूद था । लेकिन बीच के जमाने में यहाँ विशान फी 
प्रगति कम हुई। उसी जमाने में यूरोप में विशान का आविष्कार हुआ और 
पाश्चात्य छोग यहाँ आ पहुँचे । 

अब उनके और हमारे बीच संघर्ष शुरू हुआ। उनके साथ का हमारा 
सम्बन्ध कड़ुआ और मीठा, दोनों प्रकार का रद्दा तथा इस मिश्र) से एक और 
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नयी संस्कृति बनी । कुछ मिश्रण तो पहले हो ही चुका था, फिर जो-जो प्रयोग 
यूरोपवालों ने अपने देश में किये, उमके फलस्वरूप न सिफे भौतिक जीवन 
में, बहिक समाजश्यात्र आदि में भी परिवर्तन हुए.। जैसे-जैसे अंग्रेज, फेच, जन, 
रहक्षियन आदि के विचारों से परिचय होने लूगा, वैसे-वैसे वहाँ के नव-विचारों का 
सम्बन्ध भी बंदने छगा । आज हम जद्दों जाते हैं, वहाँ सोशलिब्म, कम्युनिज्म 
आदि पर विघार सुनते हैं । ये सारे विचार पश्चिम से आये हैं। 


अब्र इन सब विचारों में झगड़ा शुरू हुआ है। उसमें से कचरा-काचया 
मिकल जञायगा । हमारी संस्कृति कुछ खोयेगी नहीं, बल्कि कुछ पायेगी दी। 
इिंदुस्तान में-- बावजूद इसके कि पश्चिम के विचारों का प्रवाह निर्रतर यहाँ आता 
रहा--पहले के बमाने में जितने मद्ापुदष आश्यात्मिक विचारवाले पैदा हुए, 
उनसे कम इस ज्माने में नहीं हुए । इस समय भी संधर्ष हो रहा है, टकर हो 
रही है, मिश्रण हो रद्दा हे। यह जो बीच की अवस्था है, उसमें कई प्रकार के 
परिणाम होते हैं । पु 


कम्युनिस्टों में विचार 


गांधीजी के जाने के वाद मैं सोचने छगा कि अब मुझे क्‍या करना चाहिए, । 
तो निर्वासियों का काम देख उसमें छयण गया। परन्त यहाँ के कम्युनिस्टों के 
प्रश्न के बारे में बराबर सोचता रहा | यहाँ की खून आदि की घद्नाओं के: 
बारे में मुझे जानकारी मिलती रही, फिर भी मेरे मन में कमी पत्रराहद नहीं 
हुई; क्योकि मानव-जीवन के विकास का कुछ देन मुझे हुआ है। इसलिए मैं 
कद सकता हूँ. कि जत्र-ज्ञब मानव-्चीवन में नयी संस्कृति निर्माण हुई, तो वहाँ 
कुछ संबर्प भी हुआ है, सक्त की धारा भी वही है । इसलिए हमें त्रिना घराये 
शांति से सोचना चाहिए और चान्तिमय उपाय हँदना चाहिए । 
यहाँ झान्ति के लिए सरकार ने पुलिस भेज दी है, लेकिन पुलिस कोई 
विचारक होती दे, ऐसी बात नहीं । वह ते झख्रनसंपन्‍न होती दे और झम्रों के 
जोर पर द्वी मुकाबला करती है | इसलिए जंगल में शेरों के बन्दोवसत के हु 
* पुलिस भेजना बिलकुल कारगर हो सकता है और बह शेरों का ग्रिकार 
रह 
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उनसे बचा सकती है। लेकिन यह कम्युनिस्टो की तकलीफ शेरों की नहीं, 
मानवों की है। उनका तरीका घाहे गलत क्यों न' हो, उनके जीवन में कुछ 
विचार का उदय हुआ है। जहाँ विचार का उदय होता, है, वहाँ सिर्फ 
पुछिस से अ्तिकार नहीं हो सकता, सरकार यह बात जानती है। बावजूद 
इसके, अपना कर्तव्य समझकर सरकार ने पुलिस की योजना की है, इसलिए 
मैं उसे दोप नहीं देता । 


. विचार-शोधन का प्रमुख साधन : “चरेवेति? 


इस तरह प्रस्तुत समस्या के बारे में सोचते हुए. मुझे सुझा कि इस मुल्क 
में घूमना चाहिए.। लेकिन कैसे घृमा जाय ? मोटर आदि साधन तो विचार- 
ओोघक दें नहीं, वे समय-साधक हैं, फ़ासछा काट सकते हैं। जहाँ विचार हूँदढना 
है, वहाँ शान्ति का साधन चाहिए। पुराने जमाने में तो ऊँट, घोड़े आदि ये। 
छोग उमका उपयोग भी करते थे और रातमर में दो सौ मीछ तक निकल जाते 
थे। परन्तु शकराचार्य, मद्दावीर, बुद्ध, चैतन्य, नामदेव जैसे छोग हिन्दुस्तान में 
घूमे और पैदल द्वी धूमे । वे चाइते, तो घोड़े या ऊँट पर भी धृम्त सकते थे, 
पर उन्होंने इन व्वग्ति-साथनों का सद्दारा नद्दीं लिया; क्योंकि वे विचार का 
शोधन करना घादहते ये। विचार-शोधन के लिए सबसे उत्तम साधन पैदल 
घूमना ही है। इस जमाने में वह साधन एकदम सुझता नहीं, पर शांतिपूर्चक , 
विचार करें, तो सूझेगा कि पैदल घले बिना चारा नहीं दे | 

चामनावतारु का जन्म 

मैं बर्धो से चछकर शिवरामपल्ली आया और वहाँ से यहाँ | कम्युनिस्टों के 
काम्र के पीछे जो विचार है, उसका सारभूत अंश हमे ग्रहण करना दोगा, उस 
पर अमछ करना होगा। यह अमछ कैसे किया जायु ! इस बारे में मैं 
सोचता था, तो मुझे कुछ सूझ गया । ब्राह्मण तो था ही, झद वामनावतार छे 
लिया और भूमिदान माँगना शुरू कर दिया। 

पहले-पहले लगता था कि वातावरण पर इसका परिणाम वया होगा | योड़े- 
से अमृत-बिन्दुओं से खारा समुद्र मीठा कैसे होगा ! पर धीरे-धीरे विचार बढ़ता | 


। 
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गया। परमेइवर ने मेरे झब्दों मे कुछ शक्ति मर दी। छोंग समझ गये कि यह 
लो काम घल रहा है, क्रान्ति का दे और सरकार की शक्ति के परे है; क्योंकि 
यह जीवन बदछने का काम है । 
यद्यपि छोगों ने मुझे काफी दिया, तो भी मेगा काम इतने से पूरा नहीं 
होता। भाज नलगुड्ा के एक भाई आये | उन्होंने पहछे पचास एकड़ दिये 
थे। उनकी जमीन का कुछ झगड्ठा था। वह निपठ गया और आज उन्होंने 
पॉच सौ एकइ जमीन दे दी । उनके हिस्से की जप्तीन का यह चोथाई भाग 
होता है | 
यह समस्या जागतिक है 
इस तरद्द जब विचार फ़ैलेगा, तब काम होगा । मैं चाहता हूँ. कि दखि- 
नारायण को; जो भूखा हे और अब ज्ञाग गया है, आप अपने कुठुम्ब का एक 
सदस्य समझ छें। आपके परियार में चार लड़के हैं, तो इसे पाँचर्वों मान छें | 
एक भाई के पास पाँच एकड़ जमीन थी। 3ससे मैंने जमीन मांगी, तो उसने 
कहा ४ मेरे घर में आठ छड़वे हैं।? मेरे यह पूछने पर कि “अगर नवों आया, 
तो उसे भी सह छोगे या नहीं !! उसने “हाँ? कह । मैंने कहा : यही समझो 
कि मैं नवाँ हूँ ओर मुझे मी कुछ दे दो |? समझ लीजिये कि दस हजार एकड़- 
याछा सौ एकड्ट देता है | ऑकड़ा दीखने को बहुत बड़ा दौखता है, पर,दाता 
और दरिखनारायण, दोनों के द्विसाग से वक्ष कम है। इस ऑँफड़े से मैं तो 
- संतुए्ट हो जाऊंगा, पर देनेवालों को न होना चाहिए । अगर यहाँ घंद छोगों के 
सकद-नियारण की समस्या द्ोती और मैं दान माँगता, तो योड़ा-थोड़ा देने से भी 
काम खढ जाता | लेकिन यहाँ तो एक राजनैतिक समध्या हछ करनी है, एक 
सामाजिक समस्या सुलसानी है, जो न सिर्फ इन दो जिलों की है और न छिर्फे 
हिन्दुस्तान की, चलिक पूरी दुनिया की है । जहाँ ऐसी राजनेतिक और सामाजिक 
क्रांति फरनी होती है; वहाँ तो मनोइनि ही बदल देने की जरूरत होती है। 
प्रेम और बिचार की शक्तियों का आवाहून 
मैं गरीब और श्रीमान्‌, सबका मित्र हैँ। ये मैत्री में ही आनंद आता है। 
जो शक्ति मैत्री गें है, वह टेप में नहीं | अनेक राजाओं ने लड़ाश्यों छूकर जो 
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क्राति नहीं की, वढी बुद्ध, ईसा, रामानुब आदि ने मी की । इनमें से एक-एक 
आदमी ने जो फाम किया, वह अनेक राजाओं ने मिलकर नहीं किया | अर्थात्‌ 
प्रेम और विचार की तुलना में दूसरी कोई झक्ति नहीं है। इसलिए बार-बार 
समझाने का काम पड़े, तो मी में तैयार हूँ ॥ दो दफा समझाने से कोई समझ न 
सका, तो तीन दफा समझाऊँगा। तीन ढफ़ा समझाने से यदि कोई नहीं समझ 
सका, तो चार दफा समझाऊँगा और चार दफा समझाने पर भी न समझे, तो 
पॉचबी दफा समझाऊँगा । समझाना ही मेरा काम है। जब तक मैं कामयाय 
नहीं होता, तब तक हारूँगा नहीं; निरंतर समझाता ही रहेंगा। 


जो में चाहता हूँ, वह तो सर्वस्व-दान की बात है। जैसा कि 'पोतना? 
कवि ने ( तेलगु ) मागवत? में बताया है : तल्लिदृंदुछ भंगि धर्मेबरसरुतजु 
दीलुलू गांव चिंतिचुवाडु धर्मेवत्सछतजु । मैं माता-पिता के समान चिन्ता करने 
की यह उपमा आप पर छागू करना चाहता हूँ। जिस प्रेम से माता-पिता बच्चों 
के लिए काम करते हैं, स्वयं भूखे रहकर उन्हें खिलते हैं, उनके लिए सर्वर 
का त्याग फरते हैं, बह शक्ति और वह प्रेम मैं आप छोगों से म्कंद कराना 
बाद्तता हूँ। 


विचार-क्रांठि के लिए भूमि तैयार 


आज मैं जेछ में फम्युनिस्ट भाइयों से मिलने गया था, यह जानने के लिए: 

फि उनके क्‍या विचार चल रहे हैं। उन्होंने मुझसे यह सवा किया फि 'क्‍्या 
आर इन ओऔमानों फो वापस अपने घरों में छे चाकर बसाना घाहतें ई! 
क्या इनफा द्दय-परिवर्तन ई। सफेगा ! आपको ये छोग ठग रहे हैं? 
कुछ इसी तरद्द का उनका माय था । मुझे वहाँ उनसे बदस नहीं करनी थी 
ओर न उनके हर प्रइन फा खवाब ही देना या | छेकिन अगर यहद्द बात सद्दी है 
फि इरएक फे छुदय में परमेश्वर ब्राज्मान है और वहीं एमारे इवासोस्टबास 
फा नियमन फरता और सागे प्रेरणा देता है, तो मेरा बिश्वास है कि परिवर्तन 
हर हो सफता दे | अगर काहात्मा पष्टा पं और यद्द परिवर्तन फरना चाहता 
है, तो पद ऐोने दी वाटा है । मनुष्य चाहे या न 'चाद्े, घर यह प्रयाद् में पड़ता 
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है, वब्च उसकी तेरने की झक्ति ही उसके काम नहीं आतो, प्रवाह की शक्ति मी 
काम आती है। इसी तरह मनुष्य के हृदय में परिवर्तन के लिए कांलू-प्रवाह 
सहायक होता है। आज तो सबकी भूमि तपी है। ऐसी तपी भूमि पर अगर 
भगवान मुझसे प्रेम की दो दूँदें छिड़कने का काम करवाना चादता है, तो में 
खुशी से कर रहा हूँ। में तो गरीतरों से भी जमीनें ले रहा हूँ। एक एकडवाले 
से भी एक गुँठा छे आया हूँ । अगर वह आधा गुंठा देता, तो भी मैं छे छेता। 
लोग पूछते हैं कि एक गुंठा जमीन का क्‍या करोगे ! मैं कहता हूँ, कोई 
हजे नहीं, जिसने मुझे वह एक गुंठा दिया है, उसीको ट्र॒स्टो बनाकर वह 
कमीन सौंप दूँगा और कहूँगा कि इसमें जो पैदावार हो, वह गरीबों को दे 
देना। एक एकड़वाले में एक गुंठा देने की बत्ति होना, इसे हो मैं विच्चार- 
क्रान्ति कहता हूँ । बहाँ विचार-क्रान्ति होती है, वहीं जीवन प्रगति की ओर 
बदृता है। कपि भाज्यम्‌ राज्यस्‌ तृणमित्र परित्यण्य सहसा-घास के तिनके 
की तरह राज्य का परित्याग करनेवाले त्यागी इस भूमि में हो गये हैं । 
जीवन-परिवतेन की भ्रेरक प्रक्रिया 

विचार-झक्ति की कोई हृद नहीं होतो । किसी एक मनुष्य फो एक ऐसा 
विचार सझता दे कि उससे मतुष्य-जीवन में क्रान्ति दो जाती है-। आपने देखा 
होगा कि कुछ महापुरुषों के विचार में ऐसी शक्ति होती है कि वे दूसरे के 
जीवन पछट देते हैं। विचार जगाने के लिए ही सैंगे उस गरीब से भी एक 
शुगा जमीन ले छी। और घहाँ मैं श्रीमानों से जमीन ले रहा हूँ, वहाँ उनके 
सिर पर मेरा वरद्हस्त है कि “माशयो, अब हुम्हें शहर में भाग जाने की 
आवश्यकता नहीं । कब तक भागते रहोगे !” याने जरदाँ मैंने भीमानों से सो 
एकड़ दान छिया, वहाँ उनके मन में एक अच्छा विचार भी जगा दिया। 
हरएक मनुष्य के दिल में अच्छे-चुरे विचार दोते हैँ। अब उसके द्ृद॒य में 
एक लड़ाई घुहू होती है, एक मद्यमारत-युद झरू होता है। ४ 

जाननेवाले चानते हें कि हर मनुष्य के हृदय में सत्‌ और अगस्त की 
छद्दाई नित्य चडती रहती है । जो सत्‌ होता है, उतकी रक्षा होतो है और 
जो अस्त होता है, उसका खात्मा दोता है 


श्र भूदान-गंगा ' 


सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सच्चासज्ष वचसी पस्पधाते । 
तयोयय॑त्‌ सत्य यतरत्‌ ऋजीयः तदित्‌ सोमो घति हँति आ भसव्‌॥ 


इसीलिए दाता को ढोंगी मानने का कोई कारण नहीं। अवश्य ही उसके 
द्वारा अन्याय के भी कई काम हुए हं। क्या कमी बिना अन्याय के 
हजारे एकड़ जमीन जमा हो सकती है ! अर्थात्‌ जिन्होंने दान दिया है, उन 
श्रीमानों के जीवन में कई तरह के अन्याय और अनीतियों का होना सम्भव 
है, पर उनके हृदय में भी एक झगडा शुरू होगा कि हमने जो अन्याय किया 
क्या बह ठीक है ! फिर परमेश्वर उन्हें बुद्धि देगा और वे अन्याय छोड़ देंगे | 
परिवतन इसी तरह हुआ करते हैं । 


फाल-पुरुष की प्रेरणा का साथ दें 

मेरी प्राथेना है कि अब देने का जमाना आया है, इसलिए आप सत्र 
लोग दिछ खोलकर दीजिये । देने से एक दैवी सम्पत्ति निर्माण होती है। उसके 
सामने आमुरी सम्पत्ति टिक नहीं सकती, बह छुट जाना चाहती है। आपसुरी 
सम्पत्ति ममत्वभाव का आघार रखती है, बह समत्व नहीं नानती । लेकिन दैवी 
सम्पत्ति समंत्व पर आधृत है | दैवी और आसछुरी सम्पत्तियों की यद्दी पहचान है । 

ज़हाँ मैं दांन छेता हूँ, वहाँ हृदय-मंथन की, दृदय-परिवर्तन की, चित्त-शुद्धि 
की, मातृ-वात्सल्य की, आ्रातृ-मावना की, मैत्री की और गरीज्रों के लिए प्रेम की 
आशा करता हैँ | जहाँ दूसरों की चिन्ता की भावना जागती रद्दती है, वहाँ 
समत्वबुद्धि प्रकव होती है । वहाँ वैरमाव टिक नहीं सकता । पुण्य में ताकत 
होती है, पर पाप में कोई ताकत नहीं होती | प्रकाश में शक्ति होती है, पर 
अन्धकार में कोई शक्ति नहीं होती। आए प्रकाश को अन्धकार का अभाव 
नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकाश वस्तु है और अन्धकार अवस्त | छाखों वर्षो 
के अन्धकार में प्रकाश ले जाइये, एफ क्षण में उसका निवारण हो जायगा। 
वैसे दी आज पुण्योदय हुआ है। इसके सामने वैरमाव टिक नहीं सकता। 
मूदान-यज्ञ अहिंसा का एक प्रयोग है, जीवन-परिवतन का प्रयोग है। मैंतों 
निमिच्मात्र हूँ और आप भी निमित्तमात्र हैं। परमेश्वर आप छोगों से और 
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मुझसे काम कराना चाहता है। यह काल-एरुप की, परमेद्वर की प्रेरणा है। 
इसी लिए में माँग रहा हैँ। अतः आप लोग दीजिये और दिल खोलकर दीज्यि | 
जहाँ लोग एक फुट कमीन के लिए. झगड़ते हैं, वहाँ मेरे कइनेमर से सैकड़ों 
हजारों एकड़ जमीन देने के लिए तैयार द्वो जाते हैं, तो आप इसे निश्चय ही 
परमेश्वर को प्रेरशा समझिये और इसके साथ हो जाइये। इसके विरोध में 
मत खड़े रहिये | इसमें से मछा-ही-मला होगा । 


जागतिक युद्ध या परिशुद्ध प्रेंस ! 

हम विशान से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं | अगर ऐसा कर सके, तो इस 
भूमि को स्वर्ग बना सकते हैं । छेकिन हमें इस विज्ञान के साथ हिंसा नहीं, 
अह्विंसा को जोदना होगा । अहिंसा और विज्ञान के मेल से ही यह भूमि स्वर्ग 
बन सकती है । हिंसा और विज्ञान के मेल से तो वह खतम द्वो सकती है | 

पहले की छड़ाइयाँ छोटी-छोरी होती थीं। जरापध और भीम जड़े । कुछ्ती 
हुई, पांडवों को राज्य मिल गया और सारी प्रजा खूम-खरात्री से बच गयी। 
अगर इस जमाने भें ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जायें, तो उनमें हिंसा होते पर भी नुक- 
सान कम है। इसलिए वह दंद्र मैं कबूल कर रूँगा । अगर हिटलर और स्टालिन 
कुश्ती के लिए खड़े हो जाते और तय करते कि जो हारेगा वह छ्ारेगा और 
जो जतेगा बढ जीतेगा, तो मैं उसे कबूछ कर लेता | अगर दुनिया वह इंद्व-युदध 
देखने आती, तो में उसका निषेध नहीं करता, क्योंकि दुनिया का उप्में 
विशेष नुझसान ने होता ! किन्तु अब दँद-युद का जमाना बीत गया। 
पहले इंद-युद्ध होते ये । फिर दजारों छोग आपस में लड़ने लगे । उससे भी 
नतीजा नहीं निकेछा । फिर इधर बीस छाख, तो उघर पचास छाख--इस तरह 
यद्द जमाना आया कि दच्ाारों-छाखों नहों, करोड़ों छोण आपस में लड़ने लगे | 
आज मनुष्य के सामने यही सवाल है कि या तो 'टोदल वारः की तैयारी करो या 
हिंसा छोड़ अहिंसा को अपनाओं। 

मैं कम्युनिस्टों को यही समझाता हूँ कि माइयो, तुम छोग कहीं दो-चार 
खून करते हो, कहीं दो-चार मकाम जलाते हो, कहां कुछ ढूट-खशोट कर लेते 
हो, रात में आते हो, दिन में पहाड़ी में छिपते हो | लेकिन अब ऐसे छिपने 


२४ मूदान गंगा' 


का जमाना खतम हो चुका, अब्र ऐसी हरकतों से कोई व्यभ नहीं। अगर 
छड़ाई लड़नी दी है, तो विश्वयुद्ध की तैयारी करो और उसीकी राह देखो । 
लेकिन जत्र तक करोड़ों के पैमाने पर छ्विंसा करने की तेयारी नहीं करते, तब तक 
छोटी-छोटी छडइयों का यह तरीका छोड़ दो। तुम्हें वोट देने का यह जो अधिकार 
मिला है, उससे छाभ उठाओ | ग्रज़ा को अपने विचार के लिए तेयार करो। 

'जागतिक युद्ध या परिश्॒द्ध प्रेम ! यही समस्या आज विज्ञान ने हमारे 
सामने खडी कर दी है | इसलिए अगर प्रेम और अहिंसा का तरीका आजमाना 
चाहते हो, तो इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो, नहीं तो हिंसा का ऐसा जमाना 
आनेवाला है कि उपमें सारी जमीनें और उस जमीन पर रहनेवाले प्राणी 
खतम द्वो जायैंगे | अतः यह समझकर कि भगवान्‌ ने यह समस्या हमारे सामने 
खड़ी कर दी है, निरन्तर दान दिया करो । * 


चरंगल 
२९-५००१ 


सेवाआम से दिली 


[ जून १६४१ से नवम्बर १६५१ ] 


अंतिम झुकाबला 
साम्थवाद्‌ और सर्वोद्य में 


न 
हर 
हा] 


[ तेलंगाना-यात्रा से छौट आने पर ] 


इस मुसाफिरी में मुझे जो अनुभव आये, उनसे मेरा विश्वास और भी बढ़ ' 
गया कि डुनिया में अगर किन्‍हीं दो शक्तियों का मुकाबला दोनेवाला है, तो 
बह होगा कम्युनिज्म-जिसे साम्यवाद कहते है --और स्वोदय-विचार में | बाकी 
की जितनी झक्तियाँ दुनिया में काम फर रही हैं, थे सारी ज्यादा दिन नहों 
टिक्केंगी । मुख्यतः ये द्वी दो विचार हैं, जिनके बीच मुकाबला होगा; क्योंकि 
इनमें साम्य भी बहुत है और विरोध मी उतना ही है। जमाने की माँग भी 
यही है | इसलिए इम सिर्फ सर्वोदय का विचार करते रहें, उस पर कुछ लिखते 
रहें या उसका चितन भी करते रहें, तो उतनेमर से हमारा काम नहीं घ्वछेगा | 
इमें उस विचार फो सफ़छ बनाने फा भी प्रयत्न करना चाहिए। जब हम यह 
बता सकेंगे कि कांचनमुक्त समांज-रचना दो सकती है, स्पर्धारद्तित सपाज-रचना 
हो सकती हैः--मले ही वह छोटे पैमाने पर क्‍यों न द्यो--तमी हम उस 
मुकाबले में टिक सकते हैं, नहीं तो संभव है कि साम्यवाद द्वी आ जाय | इस- 
लिए तेलंगाना में जो काम हुआ, उसकी बुनियाद, पबनार में शुरू किया हुआ 
हमारा अयोग है, यह एक वात मेरे मन में विशेष धृढ़ दो गयी । 
साक्षात्कार 
यात्रा में अनुभव तो बहुत-से आये। उन सत्रक्ा चार दो शब्दों में कह 
दूँगा। अपना अनुभव किस शब्द में रखँ ! यह अब्र विचार आया, वो मुझे , 
“ताक्षात्काए शब्द ही सूझा | मुझे ईश्वर का एक प्रकार का साक्षात्कार ही 
हुआ | मानय के द्वदय में मलाई है और उसका आवाहम किया जा सकता है, 
यह विश्वास रखकर मैंने काम किया, तो भगवान ने बैठा द्वी दर्शन दिया । 


रद भूदान-गंगा 


मैं यह भी मानता हूँ कि अंगर 'मानव का चित्त अयूया, मत्तर, लोभ आदि 
प्रवृत्तियों से भरा है? यह मामकर में गया होता, तो मुझे वैसा ही दर्शन मगवान्‌ 
ने दिया होता। इस तरह मैंने इममें देख लिया कि भगवान्‌ कव्पतरु हैं| 
जैसी हम कल्पना करते हैं, वैसा रूप वह प्रकट करता है। अगर हम विश्वास 
रखें कि भलाई मौजूद है, बुराई नाचीज है, तो वैसा ही अनुभव भा सकता है। 


सेवाआम, वर्धा 
२६-६-?०१ 


अहिंसा की खोज : मेरा जीवन-काये.' १४३ 


लोग ऐसी अपेक्षा रखते हें कि यहाँ आने पर में जमोन माँगता फ़िरूँगा। 
छेकिन इस तरह की कोई सत्त-परीक्षा करने का मेरा विचार नहीं है। जो मैं 
पहले का था, वहां यहाँ वापस आया हूँ। यद्यपि बीच में मेरा वामनावतार का 
रूप प्रकट हुआ और वह अभी छत्त नहीं हुआ है, तथापि उसका फार्य यहाँ 
अभी मुझे शुरू नहीं करना है। छोग जानते हैं कि यदि कोई अनायास आकर 
मुझे दरिद्रभारायण की सेवा के लिए जमीन दे जाय, तो बह मैं दोनों हाथो 
दूँगा और दोनो हाथों बाँद दूँगा। किन्तु अब जो मेरा कार्यक्रम है, वह 
उससे भी कठिन और महत्त्व का है। भूमि के बैंटवारे की समस्‍या मुझे कभी 
मुश्किल नहीं माद्म हुईं | यदि सरकार, जनता तथा सेवक-बर्ग विचार करें, तो 
वह सहज में हल होने लायक दै। उसके लिए मुझे अधिक विचार फरने की 
जरूरत नहीं | 


अहिंसा का प्रयोग ही एकमात्र लक्ष्य 


में एक मार्ग का प्रयोगी हूँ । अद्विंसा की खोज करना मेरा बहुत वर्षों से 
जीवन-कार्य रहा है और मेरी घ्॒रू की हुई प्रत्येक कृति, हाथ में लिया और 
छोड़ा हुआ प्रत्येक काप्र, सत्र उसी एक प्रयोग के छिए हुए और हो रहे हैं । 
विभिन्न सस्थाओं की सदस्यता स्थाग देने में भी मेरी दृष्टि अहिंसा की खोज 


अहिंसा की खोज ; मेरा जीवन-कार्य रद 


करने की ही रही । अहिंसा का विकास करने कें लिए मुझे 'मुक्तः ही रहना 
घाहिए,। 'मुक्त' का मतलब “कर्ममुक्तः या “कार्यमुक्त! से नहीं, किन्तु विभिन्न 
संस्थाओं के कामकाज से मुक्त रूना हे। अहिंसा के लिए 'संस्था? बाधक है, 
आअमी इस निर्णय पर में नहीं पहुँचा, पर जिस दिन पहुँचूँगा, उस दिन दूसरों से 
भी सस्था छोड़ने के लिए कहूँगा। 


मैं झान्ति-सेनिक के नाते गया ! 


अहिंसा के पूर्ण प्रयोग के लिए तो वास्तव में देह-मुक्त ही होना चाहिए। 
चब तक वह स्थिति नहीं आती, तब तक जितना सम्मव हो देह पे, संस्थाओं से 
और पैसे से अलग रहकर काम करने की मेरी योजना है। भ्ीच में यह जो प्रयोग 
किया, बह केबल भूमिदान प्राप्त करते का प्रयोग नहीं रहा। निःसन्देद भूमि- 
टान बहुत बड़ी बस्त॒ द्वे, पर मेरे सामने मुख्य कल्पता यही दे कि हमारी 
सामाजिक और व्यक्तिगत, सब प्रकार की कठिनाइयों का परिहार अह्विंता से 
फैसे होगा, इसकी सोज करूँ। यह मेरा मुख्य फार्य है और इसीके छिए 
मैं तेलंगाना गया थां। इसीलिए मैंने इस प्रवास का यही वर्गन किया कि 
ज्ञान्ति-सेना खड़ी करने की जो टेर मेरे चित्त ने छगायी थी, वहाँ उसके 
अमल का एक अवसर मित्य । वहाँ मैं एक शान्ति-सैनिक के नाते गया या। 
यदि मै यद काम ठाढता, तो उसका यही अर्थ होता कि मैंने अ्दिसा और 
शान्ति-छेना का काम्र करने की अपनी प्रतिशा ही तोड़ दी ॥ 

आश्रम में दही वना रहा हूँ 

मेरा यह काम आशभ्रम तक ही सीमित नद्ीं। आश्रम में तो मैं दही बना 
रहा हूँ। तैयार होने पर उसे बहुत-से दूध में मिछ्ाकर उसका भी दही बनाने की 
मेरी कल्पना है। पहले यह प्रयोग देहातों में वॉँठना है। देहातों में उसकी 
सिद्धि किस मात्रा में होती है, इसका अनुभव प्राप्त कर उसे सारे देश के 
सामने रखना है। इस तरह राम-राज्य स्थापित करने की बहुत बड़ी प्रतिशा 
मेरे मन में है। 


ह 


इण * भूदान-गंगा 


दिव्य-आयुधों से सज् होइ्ये ! 

इम प्रतिश करें क्रि हम हाथ में कुदाली छेंगे,' झाडू-खपरा और फाबड़ा 
लेंगे। हम इन दिव्य-आयुधो से स्जेंगे, भूपित होंगे, क्योंकि हमें सुर-कार्य 
करना है। सुर-कार्य करने के लिए भगवान्‌ अनेक आयुधों से विभूषित होकर 
ही अवतरित होते हैं। जब्र हम ये सब्र औजार लेकर काम करेंगे, तो भगवान्‌ 
अवद्य सफलता देंगे; क्योकि इस काम में असफछता ईश्वर को अपेक्षित ही 
नहीं है। ईइपर ही यह सब कहलश्ता है और वही पूरा करानेवाल्य है। 
आइये, ऐसा ही विश्वास रखऊर हम काम करें । 

'ऐसे भीतर पैठिये !? 

अब एक आखिरी बात । वह यह कि हम एक-दूसरे से श्रेम करें । हममें 
एक-दूसरे के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए | 'दूजापन! इरगिज बाकी न रहे । 
मनुष्य को अपने निज से जो प्रेम होता है, वह निरुपचार होता है। थाने उस 
प्रेम में कहीं उपचार नहीं होता, दिखावटीपन नहीं द्ोता। वह * बिलकुल 
भीतर पैठा हुआ प्रेम होता दै। आइये, हम दूसरों से वैसा ही प्रेम फरें। 
यह एक बात हम संभाल लें, तो बाकी सब ईश्वर सैमार लेगा | 


परंधाम-आश्रम, पवनार 
२७-६-१०१ 


अहिंसक क्रांति को सफल चनाइये ' ३१४३१ 
कछ सवेरे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होना है। सस्ते में, एक काम 
प्रमुब रूप से मेरी नजर के सामने रहेगा। मुझे गरीबों को जमीनें 'दिल्वानी हैं | 
माता और पुत्रों का जो त्रिछोह्द हुआ है, उसे दूर कर मुझे उनका संबंध जोड़ना 
है । जो छोग ऊप्तीम पर मेहनत कर सकते हैं, उनके पास आज जमीन नहीं ईं, 
गह अच्छी बात नहीं। इससे हिंहुस्तान का उत्पादन कम हो रहा है, भेदभाव 
ओऔर असंतोष बढ़ रहा है । इसलिए खेत पर मेहनत करनेवाऊे हरएक आदमी 
फो जमीन मिलनी ही चाहिए। अभ यह जमीन केणे मिले $ इतिंद्वास में एक 
पद्धति यह दीख पड़ती है कि धनिकों की जपमीनें उनसे छीन ली जाये । लेकिन 
यह दंग मानवता के विरुद्ध है और उससे श्रेय भी नहीं। उससे समाज सें बेर 
और द्वेप बढ़ेंगे, सुब-शांति नहीं मिलेगी। इसलिए छोग जमीन सहकार ते, 
प्रेम, खुशी और आसत्मीयतापूर्वक दें, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए । 
यदि आपको यद्द कार्यक्रम जँचता द्ो, तो आप भी जमीन देने के लिए. 

झट-पठ मागे आयें | प्रत्येक व्यक्ति कुछ-न-कुछ जमोन दे। खरीदकर दे, तो 
भी चछेगा। में पैसा नहीं छेता । तेलंगाना में मैंने एक जगह जमीनें मॉर्गी, तो 
एक ने जेब सें हाथ डाल मुद्ीभर रुपया बिना गिने सेरे सामने रख दिया और + 
कहा कि 'गरीबों को बाँट दो ।? मैंने कद्दा, मुझे गरीबों को शरमिंदा नहीं करना 
है। इन्हीं रुपयों ने तो दुनियामर में माया निर्माण की है। आपके पास 
रूपये हैं, तो जमीमें खरीदकर दीजिये ७ मैने जो काम छुरू किया है, उसका 
नाम 'भू-दान-यश? है, केवल “भू-दान” नहीं | दान कौन करेगा १ जो धनिक है, 
चह । लेकिन “यह! में तो छोटा-बड़ा, हरएक भाग ले सकता है। हमें मुल्कमर 
देने की शक्ति बदानी है, एक हवा,ही निर्माण करनी है। हमे लेना तो मालूम 
है, लेकिन देना मादूम नहीं । इसडिए देने की हवा "निर्माण करनी 'चाहिए। 
अतः बर्धा की ओर से आप लोग मुझे मेरे ह्वाथ भर-मरकर भेजें। यधपि जाते 
हुए में खाली द्वाथ ही जानेयाव्य हूँ. और जमीमें अपनी नगद पर ही रहेंगी, 
फिर भी उन्हें गरीबों तक पहुँचाना है ! तेलंगाना में कम्युनिस्टों के उपद्रव के 
कारण ही जमीनें मिली हों, तो हिडुस्तान में अद्िंसक क्रांति की आशा ही छा 
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देनी होगी। लेकिन मुझे आद्या है कि यदि छोग भू-दान-यश का मूछ 
बिचार मंलीमोंति समझ छें, तो गरीबों की कद्र कर प्रेमपूर्वक मुझे जमीन देंगे। 
यदि यह आश्ा'सफंछ हुई, तो “अह्विंसक-क्रांति? को बहुत बल मिलेगा । गरीबों 
को सुख देने का दूसरा साधन आज तो मी उपलब्ध नहीं है । 
परंघाम, पवनार 
१4९०० १ 
स्वोदय के पहले सर्वेनाश जरूरी नहीं !! ४: १६५ 
क्या छोग पागछ हुए हैं, जो मुन्न फकीर को जमीन देते जा रहे हैं ! 
उन्होंने समझ लिया है कि क्रान्ति ढक नहीं सकती। साथ ही चीन और रूस 
में जैसी क्रान्तियां हुई, वैसी वे नहीं चाइते | उन्हें विश्वास हो गया दे कि 
अद्विंसक क्रान्ति मेरे तरीके से ही आ सकती है, इसीलिए वे जमीन दे रहे हैं । 
जो यह समझते हो कि तेलद्भाना में जमींदारों से जो जमीनें मिलीं, वे कम्युनिस्टो 
के अत्याचारों से भयभीत होकर ही मिलीं, वे अपनी राय को दुरुस्त करें। 
अगर यह सही माना जाय, तो यद्द मी मानना होगा कि 'सवोंदय के पहले सबे- 
नाश जरूरी है।! लेकिन ऐसा नहीं है। आभाज भी हिन्दुस्तान में सद्धाबेना 
काफी है, उसे जगानेवाल्ा योग्य आदमी चाहिए । भूदान-यश को आप घमीनें 
दिलाने का काम न समझें । यह एक अहिंसक क्वान्ति का फाम है और उसके 
लिए हिन्दुस्तान की भूमि तैयार है 
भीख नहीं, गरीबों का हक है 
मैं जो जमीन माँग रहा हूँ, वह गरीबों के हक की माँग फर रहा हैं। मैं 
गरीबों को दीन नहीं बनाना चाहता | जब उन्हें जमीन तकसीम की जायगी, 
तो मैं उनसे कहूँगा कि तुम्हारी दी जमीन तुम्हें वापस मिल रही दै। में चाइता 
हूँ कि दर कोई मुझे अपना लड़का या माई समझकर मेरा हिस्वा मुझे दे दे। 
जो आज नहों देते, वे कछ देंगे; दिये बिना उन्हें चारा नहीं । हिन्दुस्तान में 
ऐसा कोई नहीं, जो इमें जमीन देने से इनकार कर सके । 
परंधाम, पवनार 
१२०९-०१ 


भमालक्षियत छोड़ो ! ६४१७: 
'सारी भूमि गोप्राछ की है, दरिद्रनासययण की है और वह उसे मिलकर 
रहेगी ।? आज का क्षग यही तकाजा छेकर आया है | ये झब्द मेरे नहीं, यह 
तो भगवान्‌ की इच्छा है, जो मेरे द्वारा प्रकट हो रही है | 
सूर्य घर-घर पहुँचता है | उसकी रोशनी जितनी राजा को मिलती है, उतनी 
ही भंगी को | भगवान कभी अपनी चीज़ों का विमम बँटवारा नहों कर सकता। 
अगर उसने हवा, पानी, प्रक्राश और आसमान के विवरण में कोई भेदभाव 
नहीं क्रिया, तो यह कैसे दो सकता है कि वह जमीन दी सिर्फ मुद्दीमर छोगो 
के द्वाथ भें रहने दे ! इतलिए में चाद्वता हैँ कि आप अपनो जमीन पर से 
अपना स्वामित्र छोड़ दें । जमीन पर मालकियत रखना न तो उचित है और 
मे न्‍्याय्य ही। 
सितम्बर, ?०१ 


पाँच करोड़ एकड़ जमीन चाहिए  श८ ३ 
मधु चाता ऋवायते, मधु क्षरन्ति घिन्धवः । 
माध्वीर्‌ नः सन्‍्तु ओोपधी: ॥ 
मधु नक्तम्‌, उत उपसः, मधुमत्‌ पार्थिव रजः । 
मधु दीर्‌ जस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्‌ नो वनस्पतिः, मधुमान्‌ अस्ठु सू्ः । 
साध्चीर्‌ गावो भवन्ठु नः ॥ 
आन का यह गाधी-बयम्ती का दिन एक पवित्र दिन है | वैसे तो भगवान, 
के दिये सारे दिन पवित्र द्वी होते हं। स्लासकर वे दिन अत्यन्त पवित्र होते 
हैं, जब मनुष्य को कोई अच्छा राकत्प और अच्छा विचार सूझता है, अच्छा काम 
उससे होता है। लेकिन अछावरा इसके, समाज-जीवन में और भो कुछ ऐसे 
दिन दोते हैं, जब मनुष्य को सद्भावना जात हो उठती है-। ऐसे ही दिमों में से 
एक आज का दिन है। 
हे 
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५० 3 
परमेंश्वर की योजना 


मेरी यह यात्रा परमेश्वर ने मुझे सुझायी, ऐसा ही मुझे मानना पड़ता है | 
छह माह पहले मुझे खुद को ऐसा कोई खबाछ नहीं था कि जिस काम के लिए 
आज में गाँव-गोव, द्वार-द्वार धूम रहा हूँ, वह मुझे करमा होगा--उसमें मुझे 
परभेश्वर मिमित्त बनायेगा | लेकिन परमेश्वर की कुछ ऐसी योजना थी, जिश्से 
यह काम मुझे सद्दज ही रफुरित हुआ और उसके अनुसार कार्य भी होने छगा । 
डोते-होते उसे ऐसा रूप मिल गया, बनिससे छोगों की नजरों में भी यह बात 
आ गयी कि यह एक शक्तिशाली कार्यक्रम है, जो हमारे देश के लिए ही नहीं, 
अक्कि आज के काल के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है | यह एक युगपुरुष की 
मॉग है, इस तरह की भावना लोगों के दिल में आ गयी। उसका प्रतिब्रिम्ब 
मेरे हृदय में भी उठा | नतीजा यह हुआ कि तेलंगाना की यात्रा समाप्त करने 
के बाद बारिश के दिन वर्धा में बिताने के लिए में परंघाम जा बैठा | दो-दाई 
महीने वहाँ रहकर आज फिर वहाँ से निकछ पड़ा और घूमते-घूमते आपके 
इस गाँव में आ पहुँचा हूँ । 


विशेष हस्ती की मौजूदगी में 
आन महात्मा गांधी का जन्म-दिवस है। हम रोज यूत कातते हैं। आज 
भी यहाँ समुदाय के साथ सूत-कताई- हुई। इसमें चन्‍द छोग सम्मिलित थे, 
उनकी तादाद बहुत कम थी, फिर भी आज की सृत-कताई में मुझे एक विशेष 
हस्ती की अनुभूति हुईं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, वह भी उसकी ह्वाजिरी में 
दही बोल रहा हूँ। 
भगवन्‌ , मेरी हस्ती भी मिटा ! 
मैंने यह जो काम उठाया है, वह गरीजों की भक्ति छा काप्र है, श्रीमानों 
की भक्ति का काम है | उसमें सब लोगों की भक्ति हो जाती है। मेग अगना 
विश्वास हैं कि यह कार्य सब छोगों के दिलों फो जैंचनेवाला है! में जमीन 
* माँगता फिरता हूँ। किसी रोज कम मिलती है, वो सुझे यह नहीं छगता कि 
आज जमीन कम मिलो) यही लगता है कि जो भी मुझे मिलता है, केवल 
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प्रसाद-रूप हैे। आगे तो भगवान्‌ खुद अपने अनन्त हाथों से भर-मरफर 
देगा। जब वह अनन्त हाथों से देने छग्रेगा, तय मेरे ये दो हाथ निकम्मे और 
अपूर्ण सात्रित होंगे। भाज तो फेवछ एक हवा तैयार करने फा काम हो 
रहा है। परमेइबर का बल इस काम के पीछे है, ऐसा प्रतिक्षण परदसूस कर 
रदा हूँ । आज के पवित्र दिन पहले उससे यही प्रार्थना करता हूँ कि (भगवन्‌ , 
मीन तो मुझे लोग दें या न दें, जैसी तेरी इच्छा हो वैना होने दे; लेकिन मेरी 
ठुझसे इतमी ही माँग है. कि मैं तेरा दास हूँ, मेरी हस्ती मिथ, मेरा नाम मिय । 
तेशा ही नाम दुनिया में चले, तेय ही नाम रहे | मेरे मन में राग-द्वेंघ आदि, 
जो भी विकार रहे हों, सबमें से इस बालक को मुक्त कर | इसके सिवा अगर 
मैं और कोई भी चाह अपने मन में रखूँ, तो तेरी कसम] यह में बोल तो 
रहा हूँ तुलसीदास की भाषा में, लेकिन वह मेरी आत्मा बोल रही है : 
चहों न सुगति खुमति संपति कछु, 
रिघि सिधि विपुझ बड़ाई। 
मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं तेरे 'च्णों में स्नेद्द बढ़े, प्रेम बंद |! 
“संत सदा सीस ऊपर, राम-हृदय होई ! 
लोग मुझे पूछते हैं, आप दिल्‍ली कब्र पहुँचेगे ! में कहता हैं, मुझे मादम 

नहीं, सब कुछ उसीकी मर्जी पर निर्भर है। मेरी कुछ उम्र मी दो चुक्री है । 
शरीर भी कुछ थक गया है । लेकिन अन्तर में यही इत्ति रद्दती दे आर नित्य 
डउसीका अनुभव करता हूँ। जरा पोंच मिनट भी विश्वाम मिलता है, थोडा 
एकान्त मिलता है, तो मन में यही वासना उठती है कि मेरा सार वार्ईचार 
खतम हो जाय | इसके सिवा कुछ भी विचार मन में मी आता | ४॥ज परगश्यर 
के साथ कैसी भाधा-बोल रहा हूँ ! मनुष्य की वाणी से क्या अ्याग घर रहा हूँ 
मैं बोल रहा हूँ कि आज ईश्वर के साथ बापू की हस्ती का अगुभव हो रहा हे ) 
मुझ पर उनके निरन्तर आशीर्वाद रहे हैं। में तो स्वमावतः एक हगढी 
ज्ञानवर रहा हूँ । सुझे सम्यता मालूप नहीं है। में तो बड़े-बड़े छोगों छ ईकर्तः 
से भी डरता हूँ । लेकेन आजकल निःशंक्त होकर हर किलीडे आर मं 

झाता हूँ । जैसे नारद मुनि देवों, राक्षतों और मानवों में, 
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उनके लिए कहीं भी अप्रवेश नहीं था | वही द्वालत मेरी है।। यद्द सच्च बापू के 
आशीर्वाद का घम्तत््कार है। मेरा विज्वास है कि भेरे इस काम से दुनिया के 
जिस किसी कोने में वे बैठे होंगे, वहाँ उनके हृदय को समाघान होता होगा।, 
मारग सें तारण मिले, सन्‍्त राम दोई। - 
सन्‍्त सदा सीस उपर, राम-हृदय हो ॥ 

*मीराबाई का यह वचन मुझ मर मी ठीक-ठीक लागू होता है। मुझे भी 
मार्ग में दो ही तारण मिले | मगवांन्‌ की कृपा से एक का आश्षीर्वाद मेरे सिर 
पर और दुसरे का स्थान मेरे हृदय में रहा है । है 

यह सब उसीकी ग्रेरणा ',  * "  / « 
आन में कुछ बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुई्टिकठ से बोल सकूँगा। कोशिश 
तो करूँगा कि जो कहूँ, अच्छी तरद कह सकूँ। “मुझे बहुत दफा लगता है 
कि मैं घूमने के साथ-साथ कुछ बोल भी छेता हूँ, लेकिन इससे क्‍या परिणाम 

निकलता द्ोगा १ कल की ही बात है | एक गाँव में हम ठहरे थे। वहाँ,सारा 
दिन बितावा और मेरा एक व्याख्यान मी हुआ । उछ व्याख्यान के परिणाम- 
खरूप या कैसे मी कहिये, चार एकड़ जमीम मुझे मिली । व्याख्यान समातत 
कर मैं अपने डेरे पर आया और उपनिषद्‌ का चिन्तन श्लुष कर दिया 
( आजकल मैंने अपने पास उपनिषद्‌ रखे हैं )॥ दस मिनठ हुए होंगे कि 
एक भाई आये, जो न मेरी प्राथना में झामिके थे और न व्याझंधान दी सन 
पाये थे | कहने लगे, जमीन देने आया हैँ। ये भाई ६ मील .ूर से आये ये | 
अपनी ६ एकड़ जमीन में से १ एकड़ मुझे दे, गये। मैंने सोचा, यह 
किसकी प्रेरणा से हो रहा है ! जहाँ में दिन मर रहा और व्याख्यान मुनाया, 
वहाँ से ४ एकड़ मिला और बहाँ मेरा व्याख्यान नहीं हुआ, वहाँ से एक 
गरीतब्र आकर ६ में से १ एकड़ दे जाता है। “यह घटना हुई-न-हुईं कि एक 
दूसरे भाई काफी दूर से आये और ५२ एकड़ देकर चले गये। में सोचने 
ल्गा कि छोगों के दिल्लों पर किस चीच का असर होता है। आदमी को दद्दों 
की जरूरत क्‍यों पटनी चाहिए १ अगर केवल जीवन छद्ध दो जाय, तो एक झब्द 
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भी बोलछवा न पड़े और संकल्प-मात्र से केवल घरैठे काम हो जाय। छेकिन 
चैसा शुद्ध जीवन परगेद्वर जब देगा, तब होगा। आज तो वह मुझे घुमा रहा है, 
माँगने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए मुझे संदेह नहीं छि मेरे मोगनेसे 
कुछ नहीं होगा | यो होनेवाढ्य है या हो रहा, है, सब उसीकी प्रेरणा से 
होरदादे। .' : ्ड 

यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, फिर भी दरिद्रनाययण की भूख बहुत ज्यादा 
है | इसलिए, जब्र मुझसे लोग.पूछते हूँ कि आपका अंक क्या है, कितनी जमीन 
आपको चाहिए, तो में बवात्र देता है : पाँच करोड़ एऋड !! जो बमोन जेए- 
काइत है, उसीकी में बात कर रद्दा हूँ। अगर परिवार में पाँच भाई हैं, तो 
छठा मुझे मान लीजिये और चार हों तो पाँचवों । इस तरह यह्द कुछ जेरकास्त 
जमीन का पाँचवयोँ या छठा हिस्या होता दे । 


हिंदुस्तान फी प्रकृति के अनुकूछ [ 


यह काम साधार दान का काम नहीं, 'भू-दान? का है। अगर हम किसीको ह 


ए.ऊ रोच मी खाना खिलते हैं, तो बहुत पुण्य मिख्वा है। अगर एक रोज 
के अन्नदान का इतनां,मूल्य है, तो एक एकड़ जमीन का, जिससे कि एक 
आदमी की सारी जिंदगी बसर हं। सकती द्वे, कितना मूल्य होगा! इसलिए 
दरिद्रनारायग के बात्ते समीसे कुछ-न-कुछ मिलना द्वी चाहिए। इसीका 
,साम यज्ञ! है | “इसलिए हर दाख्स से कहता हूँ कि भाई, मुझे कुछ-न-कुछ 
दे दो। हिन्दुस्तान में यह एफ घड़ी भारो क्रान्ति होने जा रही है। अपनी 
आँजो के सामने में यह दृश्य देख रहा हूँ । एक तो ऋछाति वह, जो रशिया में 
हो चुकी ६। दूमरी बह, जो अमेरिका में दो रही दहे। मैं दोनों क्रांतियाँ देखे 
रहा हू | लेकिन दौनो में से एक भी हिन्दुस्तान की प्रकृति के अनुकूल नहीं 
और ने यहाँ की सम्यता के दी अनुकूछ है। में मानता हूँ कि दिन्दुस्तान को 
प्रकृति में से एक ऐसा क्रांतिकारी तरोछा प्रकट होना चाहिए, जिसका आधार 
केबल प्रेम-माय ही दो | अगर छोग अपनी इच्छा से जमीनें देने छग जाते हैं, 
तो देखते-देखते हिन्दुस्तान की दवा बदछ सकती है और हिन्दुस्तान के हाथों 





हक 


श्द भूदान-गंगा 


सारी दुनिया के लिए मुक्ति का प्रवेश-द्वार खुल सकता है | इतनी महाद: 
आकांक्षा इस यज्ञ में भरी है और मैं देखता हूँ. कि बह सफड द्वोनेवाली है। 
इसलिए समभीसे मेरी प्रार्थना है कि भूदान के इस प्रश्न को समझिये और इस 
पर गौर कीजिये | इमारे मामूली काम ते। रोज-ब-रोज् चलते ही रहेंगे, पर यह 
काम आवश्यक कतंव्य है, जिससे हिंदुस्तान तो बच ही जायगा, और देशों को 
भी बचने का रास्ता मिल जावगा । 
रोगों की जड़ मौजूदा अर्थ-व्यवस्था में 

घहों जाता हूँ, वहाँ लोग मुझे सुनाते हैं कि काला-बरानार जोरों से चल रहां 
है, ' रिश्वतस्लोरी बदू रही है । लेकिन इसका मेरे दिल पर कुछ भी असर नहीं 
होता | मैं यह मानने फो तैयार नहीं कि हिन्दुस्तान का हृदय बिगड़ गया 
है | मै यह भी नहीं मान सकता कि श्रीमानों के दिल ब्रिंगड़ गये हैं | हिन्दुस्तान 
की भूमि अत्यन्त सुजल, सुफल और मल्यज-शीवल है | रोज हम उसका गुणगान 
करते हैं। छेकिम यह कोई बडी सम्पत्ति नहीं । हिन्दुस्तान में जो पारमार्थिक 
सम्पत्ति है, उसीकी कीमत सबसे ज्यादा है। बुझुगों ने बहुत-सी परारमार्थिक 
सम्पत्ति हमें विरासत में दी है । सायंश, देश में काछा-बाजार और रिश्वत चढने 
के बावजूद हिन्दुस्तान के सारे लोग बिगड़ नहीं गये हैं। इसलिए हमें इस 
बुराई का कारण हूँढ़ना चाहिए। “लीन यु तांग” ने लिखा है कि हिन्दुस्तान 
“धगाड-इण्टक्सिठेड? मुल्क है | उनका यह वर्णन हिन्दुस्तान की आज की जनता 
का यथार्थ चित्रण है । आज भी हमारी जनता ईइ्वर-परायण ही है । लेकिन जो 
इतनी सारी अनीति फैडी दीखती है, उसका मतलब थही है कि हिन्दुस्तान 
की अर्थ-व्यवस्था घिगड़ गयी है, इन्तजाम बिगड़ा है। इसीलिए छोग प्रवाइ 
में पड़कर गलतियाँ कर जाते हैं। अगर हम, आर्थिक व्यवस्था बदछ सकें 
तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के ल्येण सारी दुनिया में एक मिसाल पेश 
कर सकते हैं | 

पा झ्ोपण-रहित समाज 

इसलिए गांधीडी के बाद सर्वोदय-सिद्धान्त माननेवाले हम कुछ छोरयों 

ने एक समाज बनाया है, जिपमें कोई क्रिधोका द्वेष नहीं फरता | सब सबते 
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प्रेमभाव रखते हैं। कोई किसीका शोषग़ नहीं करता । मेंथ विश्वास है कि 
जैसे ही हम शोषणरहित समाज-निर्माण कर सकेंगे, हिन्डुम्ताम के छोगों की 
प्रतिभा प्रगट हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए हम सर्वोदयवा्लों ने निश्चय 
क्या है कि हम समराज्-रचना बदल देंगे। मेरा इसमें विश्वास है, नहीं तो 
मुझे इस तरह खुले दिल से जमे माँगने की हिम्मत न होती । मैं जानता हूँ 
कि जितनी मेरी योग्वता हे, उसमे ज्यादा फठ ईबइवर ने सुझे दिया है। मुझे 
जरा मी शिकायत नहीं कि मुझे फछ कमर मिझा | मेरा काम इतना दी है कि 
मैं छोगों को अपना विचार समझाऊँ ) 


सागर 
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लोग मुझसे पूछते हैं कि (आप कैसे बे-मी के आये ! यद्ध वो इलेक्शन ( चुनाव ) 
का मौका है। यदि आप वोट देने को कहते, तो ठीक भी था ९ मैंने उनसे 
कहा ; हम अच्छे मीके पर आये हैं। इ्म वोट के लिए नहीं कद्दते, केवल जमीन 
के लिए फदते हैं । आप भपनी जमीन ईंरा बक्क हमें दे दे, तो इससे अच्छा और 
कीन-सा मीका आपके लिए द्वो सकेता है १ अब रही बे-मोके की बात | सो मैं बे- 
मौकेनदी आया हूँ। यदि मैं अपना काम अभी न करूँ, उसे कल के लिए, छोड़ 
हूँ, तो किस भरोसे पर करूँगा १ यद शरीर अब थक गया दै। न जागे कत्र निमंत्रण 
आ जाय । इसलिए अपना काम कल के लिए छोड़ रखना बुद्धिमत्ता नहीं। 
अच्छे काम्र का मौका वही है, जिस क्षण वह हो जाय । फिर मैं आपके यहाँ 
उस मौके पर आया हूँ, जय्र कवि किसीके यदाँ शादी हो सकती है और 
इलेक्शम का समय भी हो सकता है | ॉह्थ्रॉक ने ठीक ही कहां है कि 
(जिम क्षण जो कार्य होता है, उसके लिए. सबसे उत्तम मीका वही है।” किसी 
कवि ने मी कद्दा है : 


भद्वान-गंगा 


काल करे सो आज कर, लाज करें, सो अब । 
पल सें परछय होत हैं, बहुरि करेंगे कब? 
री सत्ता न तो भूतकाल पर है और म भविष्यक्राछ पर । जिस बतमान 
क्षण में में हु, उसो पर मरी सत्ता है। इसलिए में तो ठोक ही मौके पर आया हूँ । 
में भाप छोगों कौ ज्याने आया हे कि हिन्दुस्तान में अगर आप झांतिमर 
ते चाहते हैं, रक्तमय क्रांति टांडमा चाहते हैं, तो मिनके पास जमीन नहीं 
है, उन्हे वे लोग जमीन दें, जिनके पास वह है । 
काम के तीन ही रास्ते 
दुनिया में काम करने के तीन ही रास्ते हैँ: १, फत्छ, २. फानूत और 
३, फरुगा | पहला तरीका कत्छ का होता है ) वया कस्छ के जरिये कोई काम 
करने में किसीका कल्याण हो सकता है ! किसीका कह्याश नहीं होता | 
दूरा तरीका कानून का होता है। में कानून ऐसा घाइता हूँ कि सिस्ते सर्व- 
साधारण माने । कोई काम कानून बनाकर जबरदस्ती से नहीं फराया बा 
सकता। जो विचार जनता को मान्य नहीं, यह कामूत से अमल में नहीं भा 
सकता । कानून बनाने का अर्थ तो यद्द होता है कि छोग उसे सुशी से माने 
और उससे अमन-चैन कायम हो | 
आपएिर कानून का बनाना या दिगाड़ना आपके ही हाय में दाता ६॥ 
मान लीजिये कि सरकार एक फानून बनाती है और आए उसे नहीं मानते, तो 
उस कागूड का मतलब ही कया रहा ! सरकार ने एक चानूद बनाया कि चोद हद 
साछ से कम उम्रवाले बाउ-बच्चों फी झादी नहीं होनो घाहिए। लेकिन हम तो 
बीस बीस बरस की उम्र में बचचों फी शादियों चाहते हैं। याने फामूत अधिक 
नहीं, बहिक यम-से-कम बनता है। सरझार प्हो घानून फे जरिये छोगों फी सेपा 
करनी है । सरकार थब्र कानूत बमायेगी, तो द उसे अपने देश फे एर ह्स्मि 
में लागू फरेगी | यही तो पायूम पी राठी ए। छेकिन फोर फामूत फे झरिये 
प्रति नही बर सपता। जाए देखते ६ हि घुद पे घ्मामे में कया हुआ ! 
अगर यद्द राज्य में रहकर क्रांति फर गयता, तो सग्प क्यों छोड़ता ! झ्ातिषार्रो 
-पाम यायूत से नहीं बनता । हु 
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अब आपके सामने केवछ तीसरा रास्ता रह जाता है, और वह है, 
करुणा का रास्ता । फिर आप करुण से ही यह काम क्‍यों नहीं कर डाछते १ 
अगर आप जमीन का मसला हल नहीं करते, तो ज्ञो भी सरकार आयेगी, बह 
कामयाब नहीं दो सकठी । यह बात दूसरी है कि वह आपसे पाँच साल माँगे । 
यह मसत्य इल न छुआ, तो जो भी सरकार यहाँ आयेगी, वह, सिर्फ़ बदनाम 
होने आयेगी और पाँच साल का समय पूरा करके खतम हो जावगी। .. 

जरमीदार 'स्वामित्य-दान! दें ह 

इसलिए में आपसे बार-धार कहता हूँ कि आप मुझे अपनी हैसियत के 
मुताबिक अपनी-अपनी जमीन दान में दे दें। मैं हरएक आदमी से दान 
माँगता हूँ, बडे-बड़े जमींदारों से मी दान माँगता हूँ. और छोटे-छोटे जमींदारों से 
भी | आप यह कहेंगे कि अब तो हमारी जमीन सरकार ने के छी है, अनभ 
हम आपको क्‍या दे सकते हूँ ? जो जमीन सरकार आपसे लेगी, उसका काम्पेन- 
सेशन? ( मुआवज्ञा ) आपको मिलनेवाछा है| यदि आप चाहें, तो वह जमीन 
आप हमें दान में दे सकते हैं और अपने “काम्पेन्सेशन! का भी हक छोड़ 
सकते हैं। ऐसे दान में बड़े-शड़े लमींदार और छोठे-छोटे जमींदार जो चाहें, 
सब कोई दे सकते हूं । 


विरगाँव 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कारण भारतीय समात्र को एक रूप मिला है, जिसका 
दर्शन हमें गीता में मिला है । लेकिन हुःख कीबात है कि गीता ने को 
आदर्श इमारे सामने रखा और जिसका दर्शन हमें श्रीकृष्ण के जीवन में मिला, 
उसका प्रत्यक्ष स्वरूप भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता । इतना ही 
नहीं, हमारा यह देश विदेशी आक्रमण का शिकार होकर दो-ढाई सौ साल 
गुलाम भी रहा । इस बीच तो हमारी डुर्दशा चरम सीमा को पहुँच गयी । 
सौभाग्य से. जागतिक स्थिति और अपने सत्याग्रह-आन्दोलन के कारण आज 
इम स्वतन्त्र हो गये हैं; किन्तु स्वतन्त्रता के बावजूद जो दुगुंग हमारे समाज में 
घुस गये थे, वे कम नहीं हो पाये, बढिकि तीव्र हो गये । अगर हम उधर ध्यान 
नही दगे और उनके निवारण की कोशिश भी न करेंगे, तो हमारा स्वराज्य 
आनन्दुप्रद न होगा; बढ्कि दुःखए्द ही होने की सम्मावना है। 

सबको सोक्ष का अधिकार 

भारतवर्ष का सारा इतिहास देखिये | गौता ने तो यहीं से आरम्भ किया 
है कि मनुष्य किसी भी समाज मे क्‍यों न जन्म ले, अगर वह अपना अपना 
काम प्रेम, भक्ति और निष्ठापूर्वक करता है, तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता 
है। यह साथ उपदेश हमें गीता से सीखना है । 

हम गुलाम क्‍यों बने ९ 

लेकिन दम देखते हैं कि हमारे समाज में दर्ज पड़ते गये हैं ॥ कुछ छोग 
अपने को ऊँचे कहलाने रंगे ओर उन्होंने शरीर-परिश्रम से खुद को- मुक्त कर 
दिया । जिन्हें शरीर-परिश्रम करना पड़ा, ये सारे नीच माने गये। अगर देश के 
छिए परिश्रम करनेवाले नीच माने जायें, तो वह देश पतन की ओर जाता 
है | रोमन-इतिहास में ऐसा ही हुआ और हिन्दुस्तान में मी यद्दी हुआ। 
बाहर के व्यापारी यहाँ आये । यहाँ का व्यापारी गिरने लगा। यहाँ के व्यापारिय 
के लिए. यहाँ के छोगों के दिल में कोई विशेष ग्रेम नहीं हो सकता था, 
क्योंकि उन्होंने आम जनता के जीवन से एकरूप होने की कभी कोशिश 
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महों की। नतीजा यह हुआ क्रि विदेशी व्यापारियों के मुकाबले में. यहाँ के 
व्यापारी हार गये और देश गुलाम बन गया । 
सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन असंभव 

अगर आम डछोगों में ऊपर के लोगों के छिए सद्मावना रहती, तो राष्ट्र के 
रक्षार्थ बलिदान करने के लिए वे भागे आते | परन्तु यहाँ तो घमड़े का काम 
करनेवाले हरिज्ननों ते ऊँचे किसान, जो खेती का काम करते ये, माने गये 
ओर उनसे ओर नीचे मेहतर माने गये, जो सफाई का काम करते थये। इस 
तरदद एक-से-एक ऊँस्‍चे-नीचे दर्ज माने गये | श्रम की प्रतिष्ठ नहीं रही । फछतः 
समाज का पतन हो गया | आज भी वही परिस्थिति बनी है। यथ्पि गांधीणी 
के आने के बाद कुछ छोग परिश्रम करने में हीनता नहीं मानते और कुछ 
परिश्रम फर भी छेते हैं, पर आम छोगों में तो यही मान्यता है कि परिक्षम 
करनेवाले योग्यता में नीच हैं। इतना ही महीं, उनके काम का आर्थिक 
मूल्य भी कमर माना गया। हिंदुग्तान में पहले कमी यह नहीं था कि कोई 
ब्राह्मण था धर्म-शिक्षक किसान से अपने को ऊँचा मानता द्वो । उसे तो अपरिग्रद्दी 
बनकर रहना था | लेकिन आज तो जो शिक्षा पाते हैं, वे भी अपने शिक्षण 
की बहुत अधिक फीमत आँकते हैं। यह मावना बहुत घातक ऐै। जब तक 
आध्थिक ओऔर सामाजिक जीवन एकरस नह दो जाता, समाज शक्तिशाली नहीं 
बन सकता । 

आज समाज में जो यद्द खयाल है कि ऊँचे वर्गवालों के जीवन के लिए. 
अधिक-से-अधिक वेतन और अमनिष्ठो के लिए कम-से-कम वेतन घाहिए, 
बह हमें हटाना होगा और साम्ययोग स्थापित करना होगा। होना तो यही 
चाहिए कि अगर मनुष्य कोई बौद्धिक या नेतिक परिश्रम करता है, तो 
उसका फोई मूल्य ही न ओंका ज्ञाना चाहिए। ड्ूबते को बचानेवाले के दस 
मिनट की सेवा का मूल्य कौन, कैसे माप सकता ,है १ ऐसी सेवा का मूल्य म्रार्थिक 
परिमाषा में निकालना ही ग़लत है| इसी तरह इच्चे का पालन करनेवाली माता 
के परिश्रम की कौमव नहीं हो सकती और न हमारे राष्ट्रपति की दी, जिनका 
चिंतन राष्ट्रविकास के लिए; होता रहता है। इन तीनों सेवा-कार्यों में कुछ 
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प्रकार-मेद हो सकठे हैं, परंठु उनकी कोमत पैसे में न ऑँकी जा सकने में 
किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता | 
किसान, मेंहतर और राष्ट्रपति को एक ही न्याय 

जिस प्रकार केले और पत्थर की बराबरी नहीं हो सकती--पत्थर चाहे शोने 
का हो या घाँटी का, टोनों वस्तुओं की श्रेणियाँ ही भिन्न हें-उसी प्रकार मेहतर, 
माता, तीमारदार, प्रोफेसर आदि के ऐसे असख्य सेवाकार्य हैं, जिनका मूल्य 
पैसे में हो ही नहीं सकता। इसलिए होना यह चाहिए कि जो भी शख्स 
“निप्ठापूर्वक समाक्-सेवा करे, वह अपनी रोजी का हकदार हो जाय । इसी प्रकार 
अगर राष्ट्रपति अपने राष्ट्र की सेवा पूरी ताकत के साथ करते हँ--भले ही वह 
सवा मानसिक क्यों म हो--तो उन्हें उतनो रोजी मिलनी 'ही चांहिए, जितनी 
उनके जीवन-निर्वाह्द के लिए; जरूरी है। ज़ो न्याय किसान-मेइतर के लिए हो, , 
यही राष्ट्रपति फे लिए. भी होना चाहिए | मैंने प्रोफेसर, न्यायाधीश, किसान, 
लेखक और सम्पादक आदि के रूप में सभी काम किये हैं, किन्त॒-उनमें से कोई 
भी एक काम दूसरे काम की अपेक्षा अधिक योग्यता का था, ऐसा अनुमव मुझे 
कभी नहीं हुआ । सबमें सम्तान मानसिक आनन्द का अनुभव हुआ। 

« यह रही है कि काम के प्रकार के अनुसार शारीरिक भ्रम की अनुसूति में 
मिन्नता हो सकती है, परस्तु उसके कारण मानसिक आनन्द कम नहीं हो 
सकता । जब मुझे कोई जरूरत से ज्यादा चीजें देना चाहता है, तो मुझे सूझता 
नहीं कि क्या किया जाय १ मैं उन्हें अह्ृण नहीं कर सकता | ,जितने दद्ढी की 
आवश्यकता है; उससे ज्यादा मुझे क्यो मिलना चाहिए और फोई दे, तो मी मुझे 
उसे , खीकार क्‍यों करना;घाहिंए, गद्दी मेरी समझ में नहीं आवा। होना 
यह घाहिए कि आब का झाज; फल फा कछ। और हर काम का आर्थिक, 

सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समान हो। गीता ने स्पष्ट रूप से समझाया 
है कि जो न्याय अपने लिए, वही दूसरे के लिए छागू फरना चाहिए । 

४ स्व॒राज्य के बाद साम्ययोग ं 

अब स्वराज्य के बाद हम 'स्ाम्ययोग” की, स्थापना ऊा आददा सामने रखना 
होगा | इसीको इमने “सर्वोदियः “कहा है। आप चादे साम्ययोग शब्द की 
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प्रयोग कीजिये या सर्वोदिय का । इसीकी स्थापना करने के लिए में गाँव-गाँव 
घूम रहा हूँ । मु 
भूदान से भूसिवालों पर उपकार 

आजकडछ मैं भू-दान माँगवा हूँ । जिनके पास जमीनें नहीं है, उन्हें भूमि 
देना चाहता हूँ। आखिर यह सारा गोरखर्धधा क्‍यों कर रहा हैँ ? इसीलिए 
कि आज समाज में ऊँचे-नीचे माने जानेवाले सभी दर्जे मियने प्वाहिए। 
यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं कर सकते, उनके हाथ॑ में सेवी 
हो! और जो खुद खैती नहीं जानते, वे उसे दूसरों के हाथ से काम करवाते 
हैं और जो जानते हैं, वे मजदूर के तोर पर काम करते हैं। इसीछिए वे पूरी, 
लगन से काम नहीं कर पाते, क्योंकि पैदावार पर उनका इक नहीं रहता ।, 
फिर उन्हें मजदूरी भी पैसे में दी जाती ह। आखिर यह सब्र क्‍यों सद्दा जाय १ 
क्या इस अवस्था को हम बन्द कर दें, तो कोई अन्याय दोगा १ जिसके पास 
ज्मीन है, उसे अगर मैं समझाऊँ कि भाई, तुम अपनी सौ एकड़ में से पचाप्त ' 
एकड़ रखो और पचास एफड़ दे दो, तो क्‍या इसमें में उस परं मित्र झे माते 
अपना प्रेम प्रकट नहीं कर रहा हूँ ! अगर वह कहे कि “आज़ तक मेरा जीवन : 
कैसे बना है, उसे मैं निभाना चाहता हूँ?, तो मैं समझाऊँगा कि माई, जिसके, 
शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा बढ गयां हो, उसका वजन कम करना, उस पर 
दया करना, प्रेम करना ही है। इसी तरह जिसका वजन घद गया हो, उसकी 
इद्दियों पर कुछ मांस घढ़ा देना भी इमारा कर्तव्य हो जाता है । फिर फाजिछ - 
वन्ननवाके को अपना वक्षन कम करने के लिए. अपनी जोवन-पद्धति में कुछ 
तो फर्क करना द्वी पड़ेगा । हायी की तरह चल्नेब्राछ्ा अगर घोड़े फी 'तरह 
दौड़ने लग जाय, तो यह परिवर्तन उसे सहपे स्वीकार करना चाहिए। 


, डैंगलियों फी समानता | 
आए व्लोए, शोल्फ एक नए, पेय की, योजना पड़ी दी सकती है. कि 
कुछ लोगों-के पास जमीन हो और कुछ के पास भ हो १ मैं यह नहीं कहता 
कि जिनके पाथ अधिक जमीनहै, वह उन्होंने सबकी सत्र अन्यायपूर्वक ही. 
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प्राप्त की है। उन्होंने वह उद्योगपूर्वक भी हासिल की होगी, परन्तु इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि उसे रखने का हक उन्हें प्राप्त हों गया। «जो जमीनें 
आपके पास आ पहुँची हैं, वे दूसरों की हँ और आपको वे श्रेम्रपूर्वक उन्हें 
दे देनी चाहिए, मले ही आप आज उनके खामो हों। मैं यह भी नहीं 
कहता कि सबको समान भूमि मिलनी चाहिए. | गणित की समानता मैं नहीं 
चाहता, लेकिन डैँगलियों की समानता जरूर चघाइंवा हूँ। ये पाँचों उँगलियों 
बिलकुल 'समान न होते हुए भी एक-दूसरे के सहकार से रहती हैं और 
लाखों काम कर देती हैं । पॉचों समान नहीं, इसलिए ऐसा भी नहीं कि एक 
तो एक इंच हम्त्री हैं और दूसरी एक फुट | याने अगर समानता नहीं है. तो 
अत्यधिक विषमता भी नहीं चाहिए, तुल्यता होनी चाहिए। इन पाँचों में अठग- 
अलग शक्तियों हैं । उन सारी शक्तियों का विकास होना जरूरी है। इसीको 
'पैचायत-घर्म” कहते हैं । 
भगवान्‌ की योजना में ही विकेन्द्रीऋरण 


अगर हम समझ लें कि हरएक की सामाजिक और आर्थिक योग्यता समान 
है, तो ये भेद मिट सकते हैं | इस भूमि-दान में ही अगर आप समी छोग मेरे 
साथ दो जाये, तो एक महान्‌ आन्दोलन खड़ा हो जायगा, जिससे हिन्दुस्तान 
की सारी,उ्मस्या हछ दो नायगी । आपने अहिंसा को झक्ति से ही स्वातन्त्य 
प्राप्त किया है, लत्र कि उसके लिए दुनिया के दूसरे मुल्क्रों को हिंसा के तरीके 
अख्तियार करने पड़े । किन्त यह निश्चित समझिये कि उसके लिए अनेक 
खतरों का सामना करने के बाद अब आप अगर दूसरा कदम -आर्थिक और 
सामानिक समानता कायम करने का नहीं उठाते, तो आपका स्वातरूग् खतरे 
में है। इसके लिए परमेश्वर की विकेन्द्रित योजना की तरह इमें भी विकेन्द्रित 
योजनाओं पर अमछ करना होगा, सहकारी संस्थाओं द्वास आर्थिक नियन्त्रण 
स्थापित करना होगा | 


अगर परमेश्वर की योजना में विकेन्ट्रीकरण न होता, वो उसे भी बम्बई 
से दिल्ली और दिछी से कलकचा घूमना पढ़ता | किन्त उसने हरएक को दो 


साम्ययोग की स्थापता आवद्यक ७ 


कान, दो हाथ, दो आँखें देकर आपस में सइकार करने के लिए, कह दिया | 
अगर बह कहीं एक को चार कान और दूसरे को चार आँखें दे देता और 
देखना हो तो >ँखिवालों की मदद से देखने और सुनना हो तो कानवाछों फी 
मदद से सुनने को कहता, तो आज जिस तरह वह क्षीरसागर में वेफिक्र सो पाता ह 
है, नहीं सो सकता था। हमें सद्कार की इस खूब्री को समझना चाहिए। आज 
के राजनीतिश वन वर्ल्ड! ( एक विश्व ) की बात करते हैं। किन्तु परमेश्नर 
के लिए वन वढ्डः तो नक्षत्र सहित सारा निभुवन ही हो राकता है । आप 
कह्पना ही कर लें कि अगर परमेश्वर ने किसी एक को दी अक्ल तकसीम करने 
( बाटने ) की मोनोपडी ( एकाधिकार ) दे दी होती, तो उसके “सप्ठाई-विमाग? 
में कितना काल-बाजार चलता और तकसीम में कितनी गड़बड़ियोँ हुई होतीं । 
सासंश, इन सबका इलाज आम उद्योगों के पनपने में है और डसका पहला 
कदम है, भूमि-हीमों को भूमि मिलना और दूसरा कदम है, प्रा्मों में संपूर्ण 
ग्रामोद्योग जारी करना। 


आूमि-पुत्र का अधिकार 


मैं आपसे यद्ध जो कह रहा हूँ कि मूमि-माता के हर पुत्र का उस पर इक 
है, बह मेरा अपना, निज का बिचार नहीं है। यह तो एक बैदिक कथन है | 
कोई भी छड़का माता की सेवा से अपने किसी धूमरे भाई को रोक नहीं 
सकता। मैं तो यहाँ तक क्ट्रैंगा कि कोई भी शख्स किसीकी भी जमीन 
माँगे, तो उसे मिलनी चाहिए और जमीनवालों का कर्तव्य है कि वे उसे दें । 
कया पानी माँगने पर किसी को मा? कहा जाता दे १ 'ना? कहनेवाला कितना 
शमिदा द्वो जाता दे, यह आप जानते द्वी ह । इसी तरद जप्रौन माँगने पर भी 
न कहने में झर्म छगनी चाहिए। मैं यह समझ सकता हूँ कि हम किसीको 
बिना परिश्रम के मोजन न दें, छेकिन अगर कोई परिश्रम का साधन माँगे, तो 
उसे वह मुद्दैया कर देना हमारा धर्म है। रारकार का भी धम है कि कोई भी 
मनुष्य उससे जमीन माँगे, तो वह उसे उसके परिवार के लिए पाँच एकड़ जमीन 
दे दे | सरकार की यद्द जिम्मेदारी होनी चाहिए । 


झढ भूदाद-गंगा . 


साम्यबोग,से भारत जगदूगुरु 


किन्तु आज सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है |: आखिर सरकार कौन '' 


है ! यहाँ की सरकार यहाँ की जनता की भावना पर ही टिकी. रह' सकती है । 
'एक बार जनता यह मान ले कि जप्तीन पर सब॒का अधिकार' है और बह थोड़े: 
से छोगों के कब्जे में नहीं रह सकती, तो फिर सरकाररूपी ताला, खोलने की 
कुंची तो समाज के द्वी हाथ में है । मे यह ताल्य कुंबी से खोलनां चाहता हैँ, 
हथीडे से तोड़ना नहीं चाहता | इसलिए! अगर आप सब मदद दें, तो हम लोग 
कामयात्र हो सकते है। यहाँ साम्ययोग सिद्ध हो सकता है और दुनिया में 
हिन्दुस्तान गुर का स्थान प्राप्त कर सकता है। ढुनिया को इस समय अपेक्षा 
है कि हिन्दुस्तान से मार्गदर्शन मिले । इसलिए आप सब्र सारे कार्यक्रम छोड़ 
इस कार्यक्रम को अपनाये, तो ग्रांधीनी का अभीए चित्र प्रत्यक्ष -प्रकट कर 
सकेंगे। गांधीजी के विचारों को माननेवालों को चाहिए क्ि वे , पूरी शक्ति से 
इस काम में जुट जायें । हे + 
मथुरा ४४ पी 
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आज कार्तिक-पूर्णिमा का दिन है और महात्मा नामक का भी जन्म-दिन 
है। मेरा निश्चित मत है क्रि जिस काम को मैंने परमेश्वर के भरोसे उठा 
डिया है, उसके लिए दुनिया के सब सत्पुरुषो का आश्ीवांद है। फिर आज 
जब कि नानक के जन्‍्म-दिन पर मे .यहाँ आ पहुँचा--वैसो कोई योजना तो 
पहले से थी नहीं--तो नानक का भी आश्यीर्वाद्‌ विशेष रूप से मैंने पा लिया | 
* नानक का पुण्य स्मरण 


व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले में जब मैं पहलो बार जेल पहुँचा, तो 
अनेक भाषाओं और धर्मेग्न्थीं का अध्ययन करने का मौका मिछझा। उसके. 


५ ३. . सिक्का नह, दीक्षा छ% 


बाद बाहर मी मेरा वह अध्ययन जारी रहा । तीघ अध्ययन के लिए. जितना 


, समय मिलमा “चाहिए, मुझे मिला | सके पहली बार शिरोमणि गरुरुद्याय सभा 
' क्री. कृपा से नोगरी लि में मुद्रित 'अन्थसाइबर कौ प्रतिलिपि मिली । शुरू से 


आखिर तक मैं उठ पंथ को'देख गया। उसके बाद मद्दीनों सिक्‍्खों की उपा- 


सना का अध्ययन ओर' अंनुमव प्राप्त करने के लिए रोज सुबह की प्रार्थना में 
जपुजी? का पाठ करता रहा । मुझे नामदेव के भजनों का संग्रद्द करना था | 
नामदेव के ग्राय:" सभी भजन मराठी में हैं, पर कुछ मजन हिन्दुस्तानी में भी 
हैं | उन्हें देखने और उनमें से छुनाव करने की दृष्टि से में पुनः एक वार 
ग्रन्थसाइब को देख गंया | इस तरह नानक के साथ मेरा हृदय का पर्चिय 
हो गया और आज उनके जन्म-दिवस पर यहाँ आ पहुँचा, तो में यह' बहुत गम 
शाकुन मानता हूँ । 

/ मैं यहाँ किस काम के लिए, आया हूँ, यह आप घानते हें। जब दिल्लीवालों 


» की ओर से संदेश की माँग की गयी, तो मैंने उन्हे एक छोद-सा संदेश लिख 


दिया | उसमें मैंने फद्दा हे कि “में मिक्षा नहीं, हक माँगने आा रहा हैँ, दीक्षा 
देने आ रहा हूँ (४? 

यह जो मैने 'मिक्षा' और 'हक? का फर्क बताया, वह बड़े महत्त्व का है | 
आरर में किसी आश्रम या मठ>मन्दिर के लिए जमीन इकट्ठा फरने आया होता, 
लैसा कि पहले कई 'लोगों ने किया है, तो दूसरी वात होती | लेकिन यह तो 
हमारा “यक दो रहा है, कोई छोटा-मोद काम नहीं | मैं द्विन्दुस्तान के दरिद्र- ' 
नारायण की ओर से उनका इक माँग रहा हूँ। इसमें मिक्षा का फोई 
सबाल ही नहीं है | यद काम ठिफे जमीन इकठ्ठा करने का नहीं, बढिकि एक- 
विचार फैलाने का है। इसका उद्देश्य एक नये तरीके को आजमाना है | मैं इस 
बात की वलाद् में हूँ कि जो बड़े मारी मसले हमारे सामने हैं, उनमें से किसी 
एक का भी इल हम उस अ्विसक तरीके से निकाल सके, जो हमें गांधीयी . 
ने सिखाया दे ओर हिन्दुत्तान की रुम्यता के अनुकूल हु ही 

शरणार्थियों और मेबातों के बीच 


माँधीजी के जाने के बाद में यहाँ आ पहुँचा और शरणाधियों के बीच कुछ 
है. 


५ 


५५ भदान-गंगा हे 0 


काम करने का भी सोचा था। काम कुछ हुआ भी, लेकिन सझे बह चौज 
नहीं मिली, "जिसकी तलाश में मैं था। वह सारा काम सरकारी अधिकारियों 
से संब्रध रखकर करना था, इसलिए उसकी अंपनी मर्यादाएँ थीं।, थोड़े ही 
दिनों में मेंने देख लिया कि मुझे और ही कोई रास्ता दूँढना चाहिए ।' 


इसी बीच मेव लोगों मे काम करने का मौका मिला । उसमें भी अधिकारियों 
के साथ सम्बन्ध रखने का सवाल था, किन्तु काम मर्यादित था और उस समय 
उसकी ओर किसीका भी ध्यान नहीं था, “बढ्कि एक नफरत-सी हीं थी। 
परमेश्वर की कृपा से आज वह नफरत नहीं है | मुझे लगा कि 3स काम से 
अहिसा की शक्ति कुछ प्रकट द्ो सकती है। आज भी क्षेवों में काम हो रहा है । 
इुमारे लोग वहाँ काम में छगे हैं। मैने जो सुझाव दिये, सरकार की ओर से 
उन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। उन्होंने उसमें से कुछ . हिस्सा माना, 
- कुछ हिम्से पर अमछ किया। फिर भी चहाँ काफी काम हुआ, , यही कहना 
चाहिए,। नतीजा यह हुआ कि जब मैं मुसलमानों में पहुँचता हूँ, तो वे मानते 
हैं कि यह शख्स किसी तरह का भेदमाव नहीं रखता | इस,बात का अठुमच 
मुझे अजमेर की दरगाहशरीफ में हुआ। वहाँ हर मुसलमान ने मेरा सत्कार 
किया और--जैसा कि उनके यहां रिवाज है--हरएक ने मेरा हाथ चूमकर 
अपना प्रेम प्रकद किया । किर उसका परिणाम मैंने ढेदराबाद में देखा । में 
वहाँ हिन्दुओं का विश्वास-पात्र तो था ही-क्योंकि मैं तो उन्दींके धर्म में 
पल हूँ--मुसलमान भाइयों ने भी मुझमें पूरा विश्वास व्यक्त किया । 
तेलंगाना में चिन्तामणि की ग्प्ति' 
फिर भी मैं हूँदढुने छया कि कोई ऐसा तरीका हाथ आना चाहिए, च्स़ि 
अ्दिसाव्मक क्रान्ति का, स्वोदय का क्रियात्मक आर्म्म कह्दा जा सके। मैने 
समझ लिया था कि अगर यह होता है, वो खादी, आमोद्योग आदि का मी काम 
आगे बता है, नहीं तो न कोई खादी को पूछेगा और न आमोद्योगों को ही | किंद॒ 
जब तेलंगाना की यात्रा का मौका आया, तो उसमें कुछ शोधन हुआ और एक 
चीड हाथ में आ गयी। तब्र से मैं उसीके पीछे लगा हूँ ! सझे एक जीवन-फार्य- 


सिक्षा नहीं, दीक्षा पृ 


सा मिल गया है। मैंने समझ लिया है कि इतना काम करते-करते अगर में 
खतम हो जाऊँ, तो मी मेरी जिन्दगी का साफल्य है। मानो मेरे हाथ में एक 
रत्-चिंतामणि ही आ गया, जिसकी में तलाश में था । 
हे चामन के तीन कदम 

जमीन का मसला सारी दुनिया का मसछा है, जिसे हल करने मे और 
मुल्कों ने दूसरे तरीके अख्तियार किये हैँ | छेकिम हम उसे अहिंसक तरीके से 
इल करना चाहते हैँ । इसलिए अगर आप थोड़ी-थोड़ी जमीन देंगे, तो उमसे 
गरीबों को थोड़ी जमीन तो मिल जायगी, पर क्रांति का मेरा यह काम लजित 
हो लायगा । सपाब-परिव्तन की और समाज का आर्थिक होँचा बदलने की 
आकांक्षा उससे तृप्त नहीं होगी । इसलिए: जहाँ भी मैं गया, मैंने यद्दी समझाया 
कि मुझे दान नहीं चाहिए, एक कुटुस्बीजन समझकर मुझे अपना हक दीजिये 
ओऔर दरिद्रनाययण की सेवा में लग जाइये । मैंने छोगों को समझाया कि देखिये, 
यद्द तो वामनावतार प्रकट हुआ दे और वह तीन कदम भूमि माँगता दे । पहला 
कदम यह कि भूमिददीन गरीत्रों के लिए जैसे अपने लड़कों को देते हो, वैसे दो | 
दूतरा यद कि आपको गरीबों छी सेवा की दौक्षा छेनी है, और तीसरा रदम 
यह कि गरीबों की सेवा करते-करते स्वयं गरीब बन जाना है। इस तरह एक 
के बाद एक तीन कदम जमीन दे सको, तो बलि राजा के समान वह पूणे 
बलिदान ट्वोगा | उससे हिंदुस्तान का नक॒शा ही बदल जायगा | 


जब में यह कहता हूँ कि लो जमीन देनी है, बह पूरे उत्साह से देनी है 
और जिन्हें देनी है, उनके जैमा जीवन बिताने की तैयारी रखनी है?, तो मेरा 
मतलब यह नहीं कि उन बेजमीनों की तरह हमें भी दीन-हीन अवस्था बनाकर 
रददना है, धढ्कि यद्द कि वे और हम दोनों समान हकदार हैं, इस भावना से 
सम्मिलित भोग मोगना है और इस तरह साम्ययोग ठिद्ध करना है | 


राजघाट, दिल्ली 
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आज कई महीनों के बाद अपने प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से 
मिलमे का और उनके दर्शन का मुझे सोभाग्य प्रात हुआ। आज ही उनका 
जन्म-दिन भी था । इस अवसर पर मैं उनकी दीर्घायु ओर आरोग्य चाहता हूँ। 
पंडितजी का दुःख 
पंडितजी से जो कुछ थोड़ी प्रारम्मिक बातचीत हुई, उसमें उनके दिल का 
एक इुश्ख प्रकद हुआ। वे कहते ये : “इर कोई अपनी स्तुति करता है, यह 
अच्छी बात'तो नही, फिर भी कुछ समझ में आ सकती है| लेकिन मुझे गहरा 
४ख तो इसलिए है कि उप्मीदवार छोग अपनी श्रशंसा काफी नहीं , समझते, 
बढिक दूसरों की निन्‍दा भी करते हैं । मुझे यह सारा सइन फरना पड़ता है। 
ऐसे झसेले को जो बर्दाश्त नहीं करता, इच्छा होती है उससे भागने की; लेकिन 
छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिम्मेदारी है |? 
यह मैं अपने और उनके बीच हुई बातचीत का सार अपने शब्दों में कद 
रहा हूँ । में समझता हूँ कि वे तो जी-जान से छगे हैं कि कांग्रेस की धद्धि हो । 
मिस्व॑देह आज कांग्रेस सबसे बड़ी जमाव है। छिर्फ़ सख्या में ही नहीं, बाढक 
आज भी उसमें कई अच्छे छोग हूँ | उस संस्था के पाछे एक महान्‌ इतिहास 
है, जिसका गौरव भविष्य-काल में गाया जायगा | इसलिए अगर उस संस्या को 
शुद्धि द्ोती है, तो हमार बहुत कुछ काम बन सकता है | 


स्वराज्य से पूर्व राजनीति में शक्ति 
लेकिन इसमें हमें इतनी मुश्किल क्यों माद्म हो रही है ! इसका एक 
कौरण तो यद्द है कि हम लोगों की कुछ दिश्ा-यूल हो रही है। इम छोगों के 
ध्यान, में एक बात नहीं आवी कि जब देश विदेशियों के हाथ में रहता है और 
आजादी हासिल करने का सवाल आता है, तब शक्ति का अधिष्ठान राजनीति 
में रहता हे । इसलिए महात्मा लोग भी राजनीति में हिस्सा लेना अपना कतंब्य 
समझते ईं। तिलक मद्दाराज से पूछा गया कि स्वराज्य प्राप्त करने ' फे पश्चात्‌ 


शक्ति का अधिष्ठान ज्ू 


आप क्या करेंगे १ तो उन्होंने कहा था कि 'में तो ज्ञान की उपासना करूँगा, 
विद्यार्थियों को पढ़ाऊँगा !? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि अध्यापन-अध्ययन 
उनके जीवन की तृप्ति का आन्तरिक विषय था । दिनभर राज्नेतिक काम करने 
के बाद रात को जब वे सोने जाते, तो वेदाभ्यास कर छेते, ऐसी उनकी ज्ञान- 
पिपासा थी | फिर भी वे राजनीति में पड़े। वे जानते थे कि यदि इस वक्त 
राजनीति में नहीं पड़ते, तो किसी भी तरह की सेवा करना मुश्किक है। इस- 
लिए. उस समय उन्होंने राजनीति को परम धर्म माना । तातय॑ यह है कि निस 
पुरुष का प्रेम राजनीति में न हो, उसे भी देश की परतंत्रता की स्थिति में. 
राजनीति में उतरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ त्याग का अवसर होता है और 
स्याग में दी शक्ति का अधिष्ठान होता है। 
खराज्य के वाद सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में 


लेकिन जत्र देश स्वतन्त्र हो जाता है, तब्र शक्ति का अधिष्ठान बदल जाता 
है। तब दाक्ति राजनीति में नहीं, सामाजिक सेवा में रहती है, क्‍योंकि फिर 
समान्ष का ठोंचा बदलना होता है, आर्थिक विपमता मिटामी होती है। ये 
सारे काम सामाजिक क्षेत्र मं करने पहते हैं । उसमे त्याग के श्रप्त॑ग आाते हैं, 
कष्ट सहन करने पढ़ते हैं, भोग-लालसा को सेयम में रखना पड़ता है, 
चैराग्य की जरूरत पड़ती है । इसलिए शक्ति इसी क्षेत्र में रहती है। लेकिन 
जिन्हें इसका भान नहीं होता, वे गलतफहमी में रहते है कि शायद शक्ति का 
अधिष्ठान अब भी शजनीति में ही है ओर वे उसी क्षेत्र की ओर दाोड़ जाते 
हूं। वहाँ सत्ता तो रहती दे, लेकिन शक्ति नहीं । 

सत्ता और शक्ति में बहुत अन्तर है | थोड़ा विचार करने से हो इन दोनों 
का फक मादम हो जाता है | रुचा में एक पद तो प्राप्त होता है। और, जब 
देश खतन्‍्बर हो गया और सत्ता हाथ में ले लो, तो वहाँ जाना जरूरी हो 
जाता है। लेकिन वहाँ इने-गिने छोग ही जा सकते हैं। वहाँ एक सीमित 
क्षेत्र होता है, उसमें सविधान और कानून की सीमा होती है, उसके मीतर 
रइकर मालिक जिस तरह की सेवा चाहता है, उस तरइ की सेवा उसे करनी 


णज्छ भूदान-गंगा 


पड़ती है| लेकिन वहाँ भी मनुष्य को जाना पड़ता है और वहाँ मोह भी काफी 
है। कदम-कदम पर मोह, छोम और छाठ्च के अवसर आते रहते हैं, गिरने 
की संभावना रहती है। इसलिए वहां जनक महाराज जैसे निर्लिप्त बृत्तिवाले 
छोगों की आवश्यकता होती है। चन्द्र छोग ही वहाँ जा' सकते हैं | उनकी 

[दाद बहुत कमर होगी। बाकी अधिक लोग जो रह जाते हैं, उन्हें सामाबिक 
क्षेत्र मे काम करना चाहिए और देश को आगे ले जाने की शक्ति निर्माण 
करनी घाहिए। 

, आज समाज की जो स्थिति है, उप्ते खीकार कर उसकी सेवा करना सत्ता- 
वालों के लिए भी सरल नहीं । मिसाल के तौर पर कोई मी सचाधारी सत्ता के 
आधार पर हिन्दुस्तान में बीड़ी बन्द नहीं कर सकता, वर्योकि आज का समान 
उस बुरी आदत को नहीं छोड सकता । इस घुरी आदत से छुड़ाना उन छोगों 
का फाम है, जो सामानिक क्षेत्र में सेवा करते हैं ॥ समाज-सेवक इसके खिल्मफ 
संमराज को आगे ले जाने का काम कर सकता है और अनुकूल वातावरण घन 
जाने पर सत्ताधारी बीड़ी को बन्द करने का कामून बना सकते हैं। अमेरिका 
में आज शरात्रबन्दी नहीं हो सकती; क्योंकि वहाँ का समाज शयाबबन्दी के 
लिए अनुकूल नहीं है । किन्त हिन्दुस्तान में शराबभन्दी हो सकती है, क्योंकि 
यहाँ की भूमि में उसके अनुकूल वातावरण मीजूद है | 

शाजमैतिक सत्ता में समाज को आगे ले ज्ञाने की अधिक शाक्ति नहीं। 
वह शक्ति और इति सर्वबन्धनों से निर्लिसत, सर्व स्थानों से अल्ति, सेवापरायगर 
घूचि से समाज की सेवा करनेवालों में दी हो सकती है। क्योंकि इस बसु 
का भान राजनैतिक कार्यकर्ताओं को नहीं है, वे उठी क्षेत्र में जाने का प्रयक्ष 
करते हैं। अगर यद्द भान हो, तो बहुत सारे छोग सामानिक क्षेत्र में आने की 
कोशिश फरेंगे। 

गांधीडी ने इसीलिए दूर दृष्टि से 'छोक-सेबक-संघ” बनाने की सल्यह दी 
थी, शिसे हमने नहीं माना | उसके लिए में किसीको दोषी नहीं ठहर सकता । 
डिन्‍्ददोंने इस कांग्रेस को कायम रखा, उनके पीछे भी एक विचार था। 
चादे उस विचार में गठती हो, पर मैं उसे मोह नहीं . फहूँगा। लेकिन 


शक्ति का अधिष्ठान जप 


अब कांग्रेस के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम चाहिए, जिससे रोजमर्स कुछ त्याग 
के प्रसंग आयें। जब्र तक कांग्रेस के सभासदों की कसौदो उस कार्यक्रम पर नहीं 
होती, तब तक कांग्रेस की शुद्धि मूगजलवत्‌ होगी, ऐसी मेरी नम्न राय है। 
हु मिन्नों से सेवा की सलाह 
इसलिए मेरे जो मित्र ताज कांग्रेस मे हैँ और जो किसान-मजदूर प्रजा- 
पार्टी में या समाजवादी-पार्टी में हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि जो छोग 
राजनीति में जाना चाहते ईं, उन्हें में ना नहीं कहता, परस्धु बाकी सबको 
सामाजिक सेवा में लग जाना चाहिए। वरना समाज की प्रगति छुंडित हो 
जायगी । इतना ही नहीं, समाज नीचे भी गिर सकता है। इसलिए एक बड़ी 
ज्ञमात समाज में ऐसी होनी चाहिए, जो निरन्तर सेवा में छगी रहे, जागरूकता 
के साथ सेवा करती रहे । उसे गजकाज का अनुमव मी रहे, लेकिन सचा से 
अला रहकर निर्भयता के साथ तटस्थ-बुद्धि से अपने विचार जाहिर कर सके, 
जिसका नैतिक अतर सरकार पर और छोगों पर भी पड़ सके | वह्दी ऐसी जमात 
हो सकती है, जो सा में म पट्टे--सचा की सर्यादा समझकर--श्णा से नहीं, 
बढकि यह समझकर कि शक्ति का अधिष्मान सत्ता में नहीं, समाज-सेवा में है । 
सर्वोद्य-समाज की जरूरत 
आनकलछ यह खयाल हो रहा हे कि बहुमत के खिढाफ एक विरोधी दछ 
होना चाहिए, नहीं तो छोकतन्त्र का रूपान्तर फासिज्म ( एकतन्त्रे )म दो 
सकता है। यद्द सारी परिचम की परिमाधा है, और चूँक्ति इमने लेकतन्त्र का 
विचार पश्चिम से दी गरद्दण किया है, यह परिसाषा भी रहेगी और बह विचार 
भी रहेगा । यद्द खयाढ गलव नहीं हे | इसलिए बहुमत के अद्यवा अल्एमतवाबं 
का भी आदर कर दोनों-चाहे राजनीति में विरोधी हों--मिलकर रहें और 
परस्पर प्रेम से काम करें; प्रेम में कोई फर्क न आने दें । इससे कुछ नियन्त्रण 
रहेगा और तताधारियों की शुद्धि होगी | वे गलतियाँ करने से बचेंगे । 
लेकिन इतने से काम पूरा नहीं दोता | देश की शद्धि का और देश फी 
उन्नति का काम त्तमी होगा, जब सत्ता के दायरे से अछ्य रहकर सब त्तरह से 


दा “मदाननंगा. 
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विवेकशील, अध्ययनशील, त्यागशील सेवकों की एक उमात कायम होगी।' 
इमने ऐसे समाज को 'सर्वोदय-समाय? का नाम विया है।| अंगर इस विचार से 
लोग सहमत हों, तो वे सवोदय फे सेवक घन जाये । स्वोदय कोई पंथ नहीं; 
उसमें कोई काम अनिवार्य नहीं, उसमें कोई कड़ा अनुशासन नहीं। “प्रेम से 
विचार समझकर सर्वोदय की सेवा/करनी चाहिए । इसके पीछे जो दृष्टि है, उसे 
समझकर सब्र लोग सर्वोदिय-बृचि को स्वीकार करें। ९ 

शजघाट, दिल्‍ली 
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लोकथात्रिक सरकार ४ २३ 
हमारी इस पैदल यात्रा में कई तरह के अनुमव आते हैं और अनन्त प्रइन 
पूछे जाते ह। कुछ प्रश्न तो समान द्वोते हैं और हर जगह वे ही पूछे जाते हैं । 
उनमें एक प्रश्न अवसर द्वोता है, 'सेक्युलर स्टेट? के बारे में । 
सेक्युलर स्टेट और दशविध घर्मं . 
एक जग तो एक भाई ने कहा: “मनु मदाराज ने धर्म के दश्विध लक्षग 
बताये हैं, लेकिन इमारी सरकार कहती दे कि हम तो धर्म फो महीं मानते । 
* तब हमारा क्या कर्तव्य होता है ! क्‍या हम मनु महाराज की आशा का अनु- 
सरण करें या इस घमम-विहदीन सरकार की फल्यना का ह? 
मुझे इस शख्स को विस्तार से समझाना पड़ा । अगर फोई विचार का प्रश्न 
पूछा जाता है, तो चाहे वह बार-बार क्यों न पूछा जाब, में विस्तार से उचर 
देने की फोशिश फरता हूँ, क्योंकि चिच के सम्देद और संशय हमेशा सारे 
जीयन फो फठुपित करते हैं। अक्सर यद्द देखा बावा है कि बहुत-से सन्देद 
दाब्द-मूठक होते हैं। शब्दों या ठीरू प्रयोग नहीं फिया जाता, इसलिए बत्त- 
सी गह्तफदमियों हुआ फरती हैं। मनु मद्ागज ने दशविध घममे बढाया है। 
देगा की दशविध आशा क्रिग्ती और यहूदी-पर्म में मशहूर हं। ये दस आशाएँ 
ओर मत मद्दारान के दरिप धर्म एफ दो हैं बहिक यदि ऐतिदाठिक टृष्टि से 
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देखें, तो शायद ऐसा ही निष्कर्ष, निकलेगा कि मनु मद्ाराज की दशविध 
आश:ाफएँ रूपान्तरितें होकर यहूदी और क्रिस्ती धर्म में पहुँच गयी हैं | ' मनु एक 
अत्यन्त प्राचीन ऋषि दो गये हैं | 'मनुस्मृतिः तो उस हिसाब से बहुत अर्वाचीन 
ग्रंथ है, लेकिन मनु स्वयं बहुत प्राचीन हैं। उनके वनों का हमारे समान्न में 
इतना असर था कि वैदिक-घर्म में एक स्थान पर कहा है : “यत्‌ किंच मु 
अवदद्‌ तदू सेपजम्‌ ।? मनु ने जो भी कहा है, भेपन्ञ है, हितकारी पथ्य है, 
ओषधि है। चाहे ओषधि कड़वी मालठ्म पड़े, तो मी परिणाम गुणकारी होता 
है । इसलिए, उत्ते जरूर सेवन करना चाहिए.। ऐसा वाक्य मनुस्दृति में भी है। 
लेकिन वह आधुनिक मनुस्म्ति को ध्यान में रखकर नहीं, बढ्कि ग्राचीन मनु- 
बचन को, जो भ्रद्धा से परम्परागत समाज में पहुँच गया है, ध्यान में रखकर 
कहा गया है। मैंने यह सब उस भाई को समझाया। समझाया क्या, मानों 
उसका एफ क्लास ही लिया । 

उसका एक-एक छक्षण ऐसा है, जिसके बगेर न तो समाज का धारण 
हो सकता है और न व्यक्ति का जीवन ही उन्नत दो सकता है। उस आशा 
में एक अस्तेय-आतः है, यानी चोरी न करना । अस्तेय तो धर्मसंगत है) क्‍या 
हमारी धर्मावीत क्षरकार चोरी चाहेगी १ उसमें 'शोच? भी घमम बताया है, वो 
क्या हमारी सरकार सफाई और आरोग्य नहीं वाहेगी १ उसमें “विद्या! का 
उल्लेख है, तो क्‍या सेक्युलर स्टेट में विद्या न रहेगी, अविद्या रहेगी! और , 
बहाँ घमम को सत्य बताया है, तो हमारी सरकार ने भी 'सत्यमेच जयते” यह 
ब्रिरुद बनाया है । यह विरुद-बाक्य उपनिधदों में से लिया है, जो इस भारत- 
भूमि के मूल अंथों में से है । 

सासंश, “धम! शब्द इतना विशाल और व्यापक है कि उसके सारे गर्थ 
बतानेवाला शब्द मैंने अब तक किसी भाषा में नहीं देखा। सारे अर्थ तो 
जाने दीजिये, उसके बहुत-से अर्थवाद्य भी कोई झब्द मैंने नहीं पाया | इसलिए, 
ली लोग सरकार को धर्म विहीन कहते हैं, बे तो मानों ग्राली देते हैं) ओर 
जो घर्मातीव था धर्म के बाहर हे, वह सिवा अधर्म के और क्या हो सकता 
है! बढ्कि अगर- हम इतना भी कहें कि सरकार 'सेक्युलर यानी धर्म से 
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अउम्बद्ध? है, तो मी अर्थ ठीक नहीं हो पाता ] अतः घंर्म से असंबरद्ध, उससे 
विद्ीन अपनी सरकार को बताना एक निरा अ्रम-प्रचार ही होगा। ऐसा 
श्रान्त प्रचार काफी हुआ है और कुछ जाननेवाले अच्छे लोगों ने भी इस तरह 
की टीका की है | 
चेदांती सरकार, छोकयात्रिक सरकार 

यह सास क्‍या हो रहा है? 'शिक्युबर? शब्द का तदुसा हमारी साया में 
इम किस तरह करें, यह एक नाइक का सवाल हमारे सामने पेश हुआ है। 
'सेक्‍्युढूए का अर्थ अगर इम पंयातीत या अपांथिक करें, तो भी ठीक॑ अर्य 
प्रकट नहीं होता । पंथ! याने मार्ग, जिसे अंग्रेजी में 'पाथ! कहते हैं। तो 
पंथातीत? याने 'मार्ग-विद्दीनः सरकार हुईं | किन्त यह शब्द तो गुमराह? का 
पर्याय है। इसके लिए. “अपांथिक! झब्द भी नहीं चछ सकता | 

इसलिए सेक्युलर शब्द का अर्थ बताने के लिए मैंने विदान्ती? शब्द चुन 
लिया और उस भाई को समझाया कि हमारी सरकार विदिक नहीं होगी, बल्कि 
धेदान्ती! होगी । वेदान्त में किसी उपासना का निपेध नहीं है। जितनी उपा- 
सनाएँ हैं, सत्रको बेद समान भाव से देखते हैँ ) फ़िर भी बेदान्त की अपनी 
निञ्न की फोई उपासना नहीं रखो, इसलिए अगर हम बेदान्ती सरकार कहें, तो 
कुछ अच्छा अर्थ प्रकठ द्ोवा है। 

एक दफा ऐसा अनुमव हुआ कि रामकृष्ण-आथरम के एक संन्यासी कहने 
टगे: “हमारा देश किधर जा रहा है !” अक्सर देखा गया है कि रामक्ृष्ण 
मिशन के लोगों में किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना नहीं होती | फिर मी 
उस संन्यासी भाई ने वेसा सवाल किया। मैंने पूछा ः “किघर जा रहा है १” वे 
बोले! “सेक्युलर स्टेटवाके तो आध्यात्मिक मूल्यों से इनकार करते हैं !? मैंने 
कद्दा: “अगर ऐसी बात द्ोती, तो सत्य को परिदद न बनाया जाता ।” इसलिए 
मेरा तो फद्दना है कि अंग्रेजी शब्द के कारण दी सारी गड्बड़ी हुई है। मैंने 
सेक्युडर के लिए, वेदान्ती शब्द का प्रयोग किया है। हमारी सरकार मेरी इष्टि 
से “वेदान्ती सरकाए' है । जिस वेदान्त को आप मानते हैं, उसे वे मी मानते हैं| 

मैंने उनसे कद्दा कि इमारे यहां २१ वर्ष के बाद हरएक को बोद फा अपि- 
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- कार है। आप २१ साल को जायुवाली बात भूल जाइये ॥ परन्तु 'हरएक 

* को हमारे विधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया है, वह किस बुनि- 
याद पर दिया गया है ? अगर शरीर की बुनियाद पर दिया गया होता, तो 
हग्एक के शरीर में मेद है, एक का शरीर दूसरे के शरीर से मिन्न द्ोता है, 

किसीका शरीर दूसरे के शरीर से तिगुना भी बल्वान्‌ हो सकता है। अगर छागीर 
की बुनियाद हो, तो एक को एक बोट दिया जाय, तो दूसरे को दो, तीन या धार 
भी देने होंगे । किन्दु अगर बुद्धि की बुनियाद पर अधथ॑ छागाते हैं, तो एक की 
बुद्धि दूसरे की बुद्धि से इजारगुना कम-वेश हो सकती है, क्योंकि बुद्धि में तो 
हजारगुना फर्क हो सकता है | फ़िर एक थोट का आधार इसके सिवा क्या 
हो सकता है कि इरएक में एक आत्मा विराजमान है। सिवा आत्म-शान की 
बुनियाद के इसका और कोई आधार हो नहीं सकता । हाँ, २१ वर्ष उम्र की कैर 
है। मनुष्य को बोद है, पश्चु को नहीं | फ़िर किस बुनियाद पर उसे 'सेक्सुलर? 
कद्दा १ एक तो बह कि हमारा भिदद “सत्यमेव जयते? है और दूसरा यह कि 
सत्रको ही समान माना गया है। दोनों को मिलाकर स्टेट सेक्युलर बन सकता 
है। गाने सेक्युलर स्टेट का आधार आत्मशन दी है। यह जब मैंने कद्दा, तब 
उतका समाघान हुआ | 


उन्होने पूछा कि कया आप जाहिरा तौर पर कह सकते हूँ कि सरकार 
वेदान्ती है। मैंने कद्दा कि मैं जाहिरा तौर पर नहीं कहूँगा । आपको समझाने 
के लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया दे | हमारी सरकार नास्तिक नहीं है | 
बद्द आध्यात्मिक मूल्यों को मानती है, आत्मा को मानती है, उसकी समानता 
को मानती दे । फिर भी वेदान्त जितनी गहराई में जा सकता है, उतनी गहराई 
में वह मद्दी जा सकती । अब्र अगर एम एक शब्द सेक्युलर का तजुमा नहीं 
कर सकते और भाव तो प्रकद् करना ही है, तो “निष्पक्ष न्यायनि्ठ व्यावदया- 
रिक सरकार कह सकते हैं | एक ही शछिंतु कठिन संस्कृत झब्द में कहना हो, 
तो 'लोक-गत्रिकः सरकार कद सकते हैं। गाने बह सरकार, जो कोकशमा 
के बल पर जनता को घछाना चाहती है। शब्द कठिन अवश्य है, लेकिन 
उससे कठिनाई कुछ दूर हो सकती है | 


द््० अदान-गंगा 
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कि अंग्रेजी ही गछवफहसी की जड़ 
... पर यह सारी आफ़त क्‍यों ? इसलछिए कि हमारी सरकार का साग चिन्तन 
अंग्रेजी में होता है, फिर उसका तजुंमा करना पढ़ता है | किसी माषा का अनु- 
वाद दूसरी भाषा में एकदक ठीक नहीं होता। अगर हम अपनी जशान में: 
सोचते होते, तो ये सारी गछतफदमियों थल जाती, जो आज हो रही हैं और 
जिसके कारण यंह सब कठिनाई पेश आ रही है।. ०. 5. 
अंग्रेजी भाषा को पंद्रह साढ का जीवन दे दिया गया है ।' इसका भतीजा 
यह हो रहा है कि हमारी सरकार का कारोज्ार किस तरह चलता' है, उसका शान 
हमारे पहाँ के एक पद़े-लिखे किसान को भी .उतना दो सकता है, ' जितना कि 
इंग्लैंड और अमरीका के छोगों को होता है। हमारी जनता को उपेरे'में रखना 


! * दीक,नहीं। ऐसी द्वालत में अंग्रेजी मापा से जितने शोम मुक्त हो सकते हैं 


होने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को मैं कदम:कदम पर देस 
१ह्ा हैं। वेदान्ती-शब्द इतभा महान्‌ है कि बह भारतीय जनता फो प्राण के 
समान है, केकिन'अब उसे टालने की वृत्ति हो रही है । ,. ** 

: “सेव्युलर शब्द के क्रारण बड़े-से-बड़े छोगों में गटतफहइमी पोती है । अगर 
किसी र्टूछ में बेद की ग्रार्यना होती है, तो पूछठे हैं कि सेक्युलर स्टेट थी 
सरकार में वैदिक मंत्र कैसे पदा जा सकता दै १ गत सप्ताह में अलीगढ़ विश्य- 
विद्याल्य में गया था। वहां के विद्यार्थियों और प्रोफेमरों ने बहुत ही प्रेम से 
मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें जो बातें बतायों वे साधारण नहीं थीं, गम्मीर थीं। 
मैने 'सब धर्मो फी शुद्धि फी बात कही थी और इसलाम फी धश॒द्धि को व्याख्या 
भी की थी। उन छोगों का रिवाज है कि आग्म्म में खड़े होकर 'कुरान! की 
आयत पढ़ें | जाफिर हुसेन साइबर ने मुझसे पूछा, तो मैं बहुत सुशी से खड़ा 
हो गया | सास फार्यक्रम बडे प्रेम से हुआ। मुझे मी कुरान का कुछ अम्पास 
दे। इसलिए आयतें मुनकर सुशी हुईं। लेकिन अगर इस पर कोई फटे कि 
सेक्युडर स्टेट की यूनियर्तियी में कुगन फी आपयतें क्यों प्री षावी हैं, तो यह 


गठत है | एक विदेशी झब्द के कारण ऐसी गढ्तफमी छो रह्दी है 
राज़धाद, दिष्ठी 
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देश की वतंमान हालत की मीमांसा करते हुए मैने बताया था कि एक 
'तो अधिकारी पक्ष रहेगा, जो छोगों की ओर से बहुसंख्या के आधार पर राजकाज 
की जिमोदारी उठायेगा और दूसरा एक विरोधी पक्ष होगा, जो उनके छाया में 
प्रति-सद्दकार करेगा | यानी जहाँ सरकार की आवश्यकता मादम हो, वहाँ सह- 
कार करेगा और जहों विरोध की आवश्यकवा हो, बहा विरोध ऋरेगा। ये दोनों 
राजनैतिक क्षेत्र में काम "करेंगे | इनके अछावा तीसरा एक निष्पक्ष समाज होना 
' व्वाहिए, बिसकी गिनेती न अधिकारी पक्ष में होगो, न विरोधी पक्ष में," बह्कि 
यह एक अलग ' जमात होगी। उसकी अपनी एक खाधियत होगी * और बह 
जअम्ात सैंवा/के काम में लूगी हुई होगी। इस तरह की 'जमाठ ,जितनी विश्वाल, 
और धरक्तिद्याली'होगी, ” राज्यतंत्र और छोकतन्त्र, दोनों उतने ही घद्ध और 
मर्यादा में रहेंगे | उठ तीसरे निष्पक्ष समाज का एक बड़ा भारी देशव्यापी केर्य 
क्रम होगा। कार्यक्रम के छुछ पहंछ्‌ दिग्दर्शन फे' तौर पर आप लोगों के * सामने 
आन रखने को सोच रहा हैं | 
जोबन-शोधन 


उस जमात के जो काम होंगे, उनमें बुनियादी और प्राथमिक काम यह 
रहेगा कि वे छोग जीवन-शोघन का काम करेंगे। अपने निनी जीवन की भी 
शुद्धि और अपने कुट्म्बी जन, मित्र, सदेघर्मी, सबकी लौवन-अ्द्धि नित्य निरंतर 
परखते रहेंगे । अगर कहीं असत्य अपने में छिप रद्दा है, तो बारीकी से उसका 
शोधन करेंगे । उस अप्त्य को मिद् देंगे। वे यह भी देखेंगे कि दृद्य के किसी 
कोने में अगर भय के अंश रह गये हैं, तो वे किस प्रकार के हैं। मय अनेक 
प्रकार के होते हैं । उन भयों में से वे कौनसे प्रकार के है, जो हृदय में राज्य 
कर रदे हें ! उन सभ अंशों को देखकर उनसे मुक्ति पागे की कोशिश करेंगे ! 
अर्थात्‌ सदा-सर्वदा निर्मय बनाने का उनका प्रयत्ष रहेगा । उनकी दरएक छूति 
इमेशा संयमयुक्त रहेगी--बाक्‌ संयम, काय-संयम, मन-संयम, उनकी नित्य 
साधना रहेगी | वे यह मी देखेंगे कि अपनी आजीबिका का मुख्य अश, जहाँ 
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तक हो सकता है, उत्यादक शरीर-अम पर चलायें और निजी पारिवारिक 

तथा सामाजिक, तीनों दृष्टि से प्रयोग करें| यह सारा जोबन-शोधन का बुनियादी 

काम उनका प्रयम कार्य होगा। पु २ 
अध्ययनशीलता, ः झ्ह 


दूसरी बात उन्हें यह वरनी होगी कि नित्य निरन्तर अध्ययनशील रहें । 
छोकजीवन की जितनी शाखाएँ और उपेशाखाएँ हैं, उनका वे अध्ययन करेंगे। 
हर तरह की उपयुक्त जानकारी उनके पास रहेगी। थहद नहीं कि बे व्यर्थ की 
जानकारी का परिग्रह फरेंगे। बढ्कि जो जानकारी, समाज-जीवन और, ध्यक्ति- 
गत ज्ञीबन, आन्तरिक तथा बाह्य के लिए; जरुरी है, उसे वें हासिल फरते रहेंगे । 
इस तरह अध्ययन होता रहता है, तभी स्वराज्य तरक्की,करता है। ख्राज्य में 
ऐसे अध्ययनशील छोगों की बहुत जरूरत रहती है। बिना अध्ययन के कोई 
भी समाज गंहरा काम नहीं कर पाता | मैं देख रहा हूँ कि इस दिद्या में बहुत 
काम नहीं हो रहा है। मैं इसे बुनियादी काम तो नहीं फहूँगा, परन्तु आवश्यक 
और महत्त्व का कहूँगा। * ५ 

निष्काम समाज-सेवा 


* तीसरी बात यह फरनी द्वोगी कि समाज-सेवा के जो क्षेत्र हैं, खासकर 
उपेक्षित क्षेत्र, जिनकी ओर समाज का ध्यान नहीं है, जिन्हें आगे ले जाने में 
समा और सरकार, दोनों का खयाल नहीं है, उनकी ओर ध्यान देना | सत्र 
तरह की सेवा में रात-दिम निष्काम बुद्धि से लगे रहना, दौर्घ काछ में उसका 
फूछ मिलेगा; ऐसी निष्ठा रखकर कभी तेज कम न होने देना और चारों ओर 
अँपेरा फैल हो, तो भी दीपक के सम्रान अँपेरे का मान न रखकर मस्ती से 
सेवा करते रहना--उनका काम रहेगा | 


बाणी से निर्देश, कृति से सत्यामदद 


. _ घौया काम, समाज-जीवन में या सरकारी कामों में जहाँ कहीं गरती 
देखें, वहाँ उसफा निर्देश करना । यह जरूरी नहीं कि निर्देश जाहिय तौर पर 
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ही किया जाय, परन्त जहाँ जाहिरा तौर पर निर्देश करने का भौका आये, वहाँ 
रागदेप-रद्धित होकर स्पष्ट शब्दों में उसे जनता के सामने रसना और उसमें 
अपनी प्रतिमा प्रकद करना उनका काम होगा | इस तरह सामाजिक और सर- 
कारी कामों के बारे में चिन्तन करते हुए. उनमें कहीं दोष आ जाये, तो उन्हें 
प्रकट करना उनका कतेब्य होगा। 


कभी-कभी उन दोषों के लिए क्रियात्मक प्रतिकार का मौका भी आ सकता 
है। वह इतना सहज होगा कि जिनके विरोध में वह होगा, उन्हें भी वह प्रिय 
लगेगा; क्योंकि वद उनकी सेवा के लिए ही द्वोगा । उसे 'प्रतिकार! का नाम 
देने के बजाय 'शख्र-क्रिया? कहना ही ठीक रहेगा; क्योकि शख्र-क्रिया जिस पर 
होती है, उसे “भी वह ग्रिय होती है। उसे “सत्याग्रह” भी कह सकते हैं । परन्तु 
* भाज सत्माग्रद का अर्थ गिर गया है। उत्तम-से-उत्तम शब्द भी नाल्ययक हाथों 
में कैसे बिगड़ सकते हैं और मामूलो-से-मामूली शब्द भी अच्छे हाथों में केसे उठ « 
सकते हैं, उसका यद्द एक' उदाहरण है । इस तरह सत्याग्रह आज धमकी के 
अर्थ में, शत्र के अर्थ में और गदर के अभाव में शस्मरवत्‌ हिंसा के अर्थ में - 
इस्तेमाल किया जा रहा है । इस तरह यह शब्द बिगड़ गया है। इसमें शब्द 
का दोष नहीं। शब्द स्वच्छ है, इसलिए, उस झब्द का प्रयोग करने में दोध नहीं 
है और उसका प्रयोग मैं करूँगा । इस तरह बाणी से निर्देश और कृति से 
सद्याग्रदद यद्द भी उन कार्यकर्ताओं का काम रहेगा। 


मसलऊछों का अहिंसक हल दूँद़ना 


इसके अलावा पाँचरवों काम उनका यह रहेगा छि समाज्ञ-जीवन में जो मारी 
मसले पैदा होते हैं, उनका अद्दिसात्मक इल ये खोज लें। अहिंसात्मक तथा 
नैतिक तरीके से बड़ी-बड़ी समस्याएँ भी हल हो सकती हैं, यह वे साबित क 
देंगे । अगर बे साबित कर सके, तो नेतिक और अहिंसात्मक तरीकों पर छोगों 
की श्रदा जम सकती है | लोगों को नेतिक तरीके प्रिय तो होते ही है, लेकिन 
प्रत्यक्ष परिणाम देखे बगैर लोगों की निष्ठा स्पिर नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष प्रयोग 
से लोगों की निष्ठा साबित करना, यह इस निष्पक्ष-समाज का पॉँचर्वाँ काम होगा । 


अहिसक क्ान्ति और कानून २५३ 
* बिनके पास भूमि है, बे उसे भूमिदीनों को सेच्छापूर्वक दें | में यह मांनने फे 
लिए तैयार नहीं कि मेरी यह कोशिश इतिद्दास के प्रवाह के विरुद्ध है। आपको 
समझना चाद्धिए कि इतिद्वास में जो बात बनी हे, उससे अलग भी बन सकती 
है । रूसी क्रान्ति जैसी कोई घटना पहले नहीं हुईं थी, लेकिन वह होकर रही । 
इसी तरह यद्द भी दो सकती है। जो कुछ दो, मैं तो मानता हूँ. कि थो कुछ 
कर रहा हूँ, वद इतिद्ार्स के प्रवाद के विरुद्ध नहीं, बल्कि ऐतिहासिक आव- 
इयकता है; समय की माँग है । बज 
हि क्रान्ति चाहिए, पर अद्टिसक 
“मेरा उद्देश्य क्रांति को टालना नहीं है। मैं हिंसक क्रांति से देश को बचाना 
और भरद्दिंसक क्रांति छाना चाहता हूँ। हमारे देश की भावी सुलन्शांति भूमि- 
समस्या के शांतिमय हल पर ही निर्मर दे । मैं ऐसी हवा पैदा करने की कोशिश 
कर रहा हूँ, जिसमें कानून के बंधनों से हमारा काम का नहीं रदेगा। में तो 
श्रीमानों से सीचे जमीन छेवा हूँ और गरीबों को सीधे दे देवा हूँ । जरमीदारों को 
इस बात पर राजी किया जा सकता है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं प्रिछ सकता | 
मिंतना उनके लिए. पर्याप्त है, उतना ही छेकर उन्हें संतोष करना चाहिए; | 
” . इस पर पूछा जा सकता दे कि फिर इसके लिए, संविधान को ही क्षयों म॑ 
संशोधित कर' दिया चाय १ किन्तु यद ठीक नहीं, उछके लिए, पहले हमें 
जमींदारों का नैतिक समर्थन - पामों होगा [” कानून लोगों पर छादा नहीं जाना 
श्वाहिए. | उसमें सबकी, अमोंदारों फी भी, सम्मति होनी 'चाहिए। 
त्रिबिध परिवर्तन 
इस पर यह कंष्ठा जा सकता है फि प्रचलित व्यवस्था में मिनका स्वार्थ है, 
उनकी यद्द मनोदृत्ति दी नहीं हो सकती कि अपना अन्त खुद कर डालें! 
किन्तु मनस्तत््व के इस विचार को मैं सद्दी नहीं मानता | अगर भूमिवान्‌ अपनी 
भूमि स्वेच्छा से,नद्ीं छोड़ते और भूमि-सुधार काबून के छिए अनुकूल वातावरण 
मी तैयार नहीं किया जाता, तो तीसरा रास्ता खूनी क्रांति का है। मेरी कोशिश 
ऐज़ी दविंसक क्रांति रोकने की दै। तेढंगाना तथा उत्तर प्रदेश के अपने अनुभवों 
णजु 


हद भूदाननांगा रे 
के बाद शांतिमय उपायों की सफलता में मेरा विद्यस और भी दृद हो गया है। 
हवा, प्रकाश और पानी की तरह भूमि भी भगवान्‌ की सहद देन है। भूमि- 
हीनों की ओर से उनके लिए मैं जो उसे माँग रह हूँ, वह न्याय से अधिक 
और कुछ नहीं है। ह 
आखिर यह सब्र में क्‍या कर रहा हूँ ! मेरा उद्देश्य क्या है ? स्पष्ट है कि 
मैं परिवर्तन चाइदा हूँ। प्रथम द्वदय-परिवततन, फिर जीवम-परिवर्तन, और बाद 
में समाज-रचना में परिवर्तन छाना चाहता हूँ। इस तरह त्रिविध परिवत॑न, 
तिदणा इन्कछात्र मेरे मन में है। 
जहाँ ऐसी राजनैतिक और सामाजिक क्रांति करने की बात है,. वहाँ 
मनोशृत्ति ही बदल देने की जरूरत होती है। यह काम लछड़ाइंयों या हिंसक 
* क्तियों से हो नहीं सकता। छड़ाइयों और क्रांतियों से जो काम नहीं हुआ, 
बह बुद्ध, ऐसा, रामामुज आदि मद्दापुरुधों ने किया। यद्द कांम भी उन्हींके 
वरीके से होगा । आाखिर तो जो में चाहता हूँ, वह सर्वस्वदान की ही बात है, 
सबके कद्याण के लिए अपना समप्ेण' कर देना है | हे 
कानून कब ९ 
. आप यह समझ लें क्षि मैं दरिद्रनागयण की ,ओर से दान? तहीं माँगता, 
अपना हक माँग रहा हूँ। मेरा काम सिफ भूमिदान. इकट्ठा करना नहीं है। 
मैं जमीन के मालिकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी 
* ज्प्रीन का एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए। जहाँ एक बार यह बात उनके 
ध्यान में आ जाय कि भूमिद्दीनों को भूमि का अधिकार है, तो योग्य कावून 
घनाने के लिए अनुकूछ वातावरण तैयार हो जायगा। और वातावरण तैयार होने 
पर जो कानूत बनेगा, वही सफ़ल होगा, क्योंकि तब छोग उसे मान्य करेंगे, फिर , 
चाहे हमारे पाँच करोड़ एकड़ के रक्ष्य का बीसवों हिस्सा ही क्यों न पूरा हो । 
» अन्त समान, पर आरम्भ मित्र - ,-* 
सुबह एक माई आये और बहुत उत्साद के साथ कहने लगे : आएको * 
कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन कब्र पूरा होगा |, कह नहीं सकते !? मैंने कहा 
मेरी योजना अदिंख की योजना है। अद्ठिंसा की योजना में कादूत नहींआ 


+ 


अद्दिसक क्लोन्वि कौर कानूच च्$ 


सकता, ऐसी बात नंदीं। लेकिन-पंदके लोकमत का प्रदर्शन होना चाहिए। 
उसके छिए पहले हवा तैयार फरनी ,पड़ती दै। फिर बच बहुतों की द्वार्दिक 
सम्मति प्राप्त द्वो जाती है-चाद्दे उस अवस्था में कुछ लोग विरोध मी करें--तब्र 
कामून मदद के लिए आ सकता है) मेरे योजना से मी यद सब है । कानूत 
तो साम्यवादी ( कम्युनिस्ट ) भी चाहते हैं । उनकी योजना में मी फानूत होता 
है; केकिन पहले कत्छ आर्म्म दोता है और फिर वे कानून बनाते हें, तो उस 
काबूत में भी कल्छ का रंग चढ़ आता है।। गेरा काम भी काठत से समाप्त 
होगा, लेकिन उसका आश्म करुणा से होता है । छोगों झो सारी बातें शांति 
से समझायी जाती हैं। जन्र छोगों को यद्ट कबूल हो जाता है कि थो चीब कही 
जा रही है, उसमें स्याय है और अभी जो द्वा्त है, उसमें अन्याय दै। उसमें 
चचाब नहीं है, तब्र मेरा काम पूरा दो जाता है। इस तरद्द यह काम कझणा से, 
प्रारम्म होता है और अहिंसा के तरीकों से चछता है। जत्र हवा तैयार दो जातो. 
है, तब कानून मदद के लिए. आता है | 
ड दान याने न्याय्य दृक 
, कुछ छोम कहते ई फि मेरी योबना पहले दान-योजना यी ओर अब मैं 
इक माँगता हूँ। किन्द्र बात ऐसी नहीं दै। मैं पके से दो न्याय मोर इक 
की घुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। न्याय यानी कानूती न्याय नहों, बिक 
ईश्वर का न्याय है। मैंने स्वराज्य-शासत्रः पर एक छोटीन्सी फ़िताब हिंखी है, , 
उपमें यह बात स्पष्ट कर दी है। २० साल पहले मी जेल में मैंने साने ग॒ुददी 
को बताया था कि हमें कानून से जप्तोम तकसीम करनी द्वोगी । 
फानून अ्हिसा का या सजबूरी का ९ 
एक कानून बद् द्वोता दे, जो जबरदस्ती और द्विंला का अतिनिषित्व करता 
है । और दूसरा वह, जो अहिंसा का प्रतिनिधित्व करवा है। मैं दूसरी तरह 
के कानून के छिए भूमिका तैयार कर रहा हूँ। ऐसे काम में, आरम्म में प्रचार 
की गति धीमी होती दै। अद्ििसा के तरीफे में ऐसा दी होता है, लेकिन 
देखते-देखते हवा में च्रात फैछ जाती है । और जब बात फैल जाती है; वो, काम 
दोने में देर नहीं छगवो । यदि इम सभी इछ झाम में छुड जायें, वो “४०-५०-५ 


बन सूदान-गंगा 


खाल की जख्रत नहीं, एक साठ में भी यह हो सकता है| हमारा पुदुषार्थ, 
समझाने की शक्ति और त्याग, इन सबका असर पडता है] जितनी आसानी से 
समझाने से काम बनता है, उतना दबाव से नहीं। मैं कई बार कह खुका हूँ कि 
दबाव से मुझे कोई भी दान नहीं घाहिए। मुझे वलुदित नहीं, शुद्ध दान चाहिए । 
अुआवजे के अरन का अर्दिसक परिहार 
, आज का कानून संविधान के अनुसार इतना ही कर सकता है कि मुआवजा 
देकर जमीन ले छे | लेकिन अहिंसा के तरीके में ऐसा नहीं है कि मुआवजा 
डेनेवाले को मुआवजा लेना दी होगा और देनेवाले को वह देना द्वीहोगा। 
इरामें तो यही भाव होता है कि हमारे बड़े जमीदार, माण्गुजार और काइ्तकार 
भाइयों का काम बे और गरीबों के साथ भी न्याय दो। अगर किसी दूस 
हजार एकड़वाले भाई को मुआवजा नहीं दिया जाता, तो वह हिंसा नहीं 
कही जा सकती। मैं बड़े काक्ष्तकारों, जमींदारों और मारुगुजारों को यह 
समझाने का विश्वास रखता हूँ कि ठीक ट्विसाब से ग्रुभावजा लेगा जरूरी नहीं 
है, जितना जरूरी दो, उतना ही ले छो। इसीलिए मैं मुआवजे का भी दान लेता 
हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में जिस तरह की श्वमता है, उसीका मैं पालम 
करता हैँ) भूमिहोनों को भूमि दिछाजा चाहता हूँ) मेरी आखिरी आकांक्षा यही 
है कि दर गाँव एक-एक कुट्म्ब बन जाय, सब मिलकर ' जमीन जोतें, पैदा करें, 
सार्ये-पियं और अमन-चैन से रहें । मैं चाहता हूँ कि हर गाँव गोकुछ बन जाय । 
अजासूयनन्‍्यञ्ञ 
दो-ढाई इजार वर्षों से प्रसिद्ध इस कालसी स्पान में अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े 
की तरद मैं भी भूमिदान-यछ के अखब-सा घुम रहा हूँ | महामारत में राजबय- 
यह का वर्णन है। मेरा यश प्रजायय-यश है | इसमें प्रजा का अभिषेक होगा। 
ऐसा राज, जहाँ मजदूर, किसान, मंगी आदि सब्र समझे कि हमारे लिए कुछ 
हुआ है। ऐसे सम्ब का माम सर्वोदय है। बड़ों से श्रेर्णा लेकर में धृम्म रह हूँ) 
- राजघाट, दिल्‍डी 
>> जरुर 


छक्तर परढेशः 
दिल्ली से सेवापुरी 


[ नवम्बर १६५१ से अप्रैल १७५४२ ३ 


सप्ताज को उचित प्रेरणा दी ज्ञाय ! भ २६ । 


इन दिनों विद्यार्थियों के बारे में शिकायत की जाती है कि वे अनुशासन- 
दीन बनते जा रहे हूँ । यद्यपि यह बात कुछ सही है, फिर भी मैं इसके लिए 
विद्यार्थियों को दोष नहीं दे सकता । कारण आज उन्हें जो वाछीम दी जा रही 
है, बह जिलकुल निकम्मी है । वही इतिद्वास, वही साहित्य और वही बिना 
क्राम का चेतनद्वीन शिक्षण | बिंससे नोकरी मिलना भी मुश्किल द्ोता है। 
मुझे तो आश्रय छगता है कि लड़के मदरसों में जाते ही क्‍यों हँ। इतनी बेकार « 
तालीम होते हुए भी वे मदरसे में बाते हैं, इसमें तो उनकी अनुशासन" 
ब्रियवा ही दीख पड़ती है। किंठु अम्र उन्हें यह अनुभव दो रहा दे कि 
उनकी पढ़ाई से देश को कोई लाभ नहीं। यह शुभ छक्षण है कि हमारे 
विद्यार्थी आज बेचैम हैं। अगर विद्यार्थियों के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम होता, 
जिससे उन्हें रफूर्ति मिलती, नये युग के लिए स्याय करने की प्रेरणा प्राप्त होती, 
तो उनमें यह अनुशासनद्वीनता नहीं दिखाई देती । 

मैं विद्यार्थियों को मलीमाँति जानता हूँ । विश्वास के साथ कद्द सकता 
हूं कि अगर उनके सामने श्रमनिष्ठ बनने और धन की प्रदिष्ठा को तोइने का 
कार्यक्रम रखा बाय, तो वे दिल्येश्राय से उस काम में छग ज्ायैंगे ) यह मैं अपने 
अनुमब से कद्द रद्य हूँ, क्योंकि मेरे आश्रम में कॉलेज के नौजवान बारह घंटे 
परिभ्रम करते हैं। मैं जद्दों जाता हूँ, वहाँ विद्यार्थी मुझसे पूछते हैँ कि 'इम 
भूदान-यश में किस तरह द्विस्ता के सकते हैं ? मैं उनसे कहता हूँ. झि आप 
अपने माता-पिता से कद्द सकते हें कि “आप भूदान में जमीन दान दीजिये, 
इमारी चिंता मत कीजिये, हम मेहनत करके खायेंगे |? मैं यह मी चाहता हूँ 
कि जहाँ दान में परती जमीन मिली हो, उसे तोड़ने के लिए विद्यार्थी भमदान देँ। 
खुशी की बात है छि बिन विद्यार्थियों को भ्रम करने की कोई तालीम नहीं दी 
जाती, ये भ्रदान के लिए उत्पाद के साथ तैयार हो जाते हैं । मैं चाइता हैँ 
कि समात्र में भ्रमनिष्ठा का मूल्य स्थावित करने फे लिए. विद्यार्थी यह्ट मत हें 
कि प्रतिदिन एक-आध घंटा शरीर-परिथ्रम किये बगैर नहीं खाय्येंगे | वे सर्वोदिय- 


समाज को उचित प्रेरणा दी ज्ञाय ! ४२६ ३ 


इन दिनों विद्यार्थियों के बारे में शिकायत की जाती है कि वे अनुशासन- 
हीन बनते जा रहे हूँ । यद्यपि यह बात कुछ सही है, फिर भी मैं इसके लिए 
विद्यार्थियों को दीप महीं दे सकता । कारण आज्न उन्हें जो तालीम दी जा रही 
है, बद बिलकुछ निकम्मी हे | वही इतिहास, वही साहित्य और वह्दी बिना 
काम का चेतनद्वीन शिक्षण | बिमसे नौकरी मिलना मी मुश्किल द्ोता है। 
मुझे तो आश्चर्य लगता है कि लड़के मदरसों में जाते दी क्यों हैं | इतनी बेकार « 
ताडीम होते हुए. भी वे मदरसे में चाते हैं, इसमें तो उनकी अनुशासन- 
प्रियवा ही दीख पहती है। किंतु अब उन्हें यद अनुभव हो रद्दादे कि 
उनकी पढ़ाई से देश को कोई लाम नहीं। यह शुम लक्षण है कि हमारे 
विद्यार्थी आज बेचैन हैं | अगर विद्यार्थियों के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम होता, 
जिससे उन्हें स्फूर्ति मिलती, नये युग के लिए त्याग करने की प्रेरणा प्रात होती, 
तो उनमें यह भनुशायनद्वीनता नहीं दिखाई देती । 

मैं विद्यार्थियों को मलीमॉँति जानता हूँ । विज्ञास के साथ कद सकता 
हूँ कि अगर उनके सामने श्रमनिष्ठ बनने और घन की प्रठिष्ठा को तोड़ने का 
कार्यक्रम रखा जाय, यो थे दिलोनान से उस काम में छग चायँंगे। यह में अपने 
अनुमव से कद रहा हैँ, क्‍योंकि मेरे आभ्रम में कॉलेन के नौजवान बारद् घैटे 
परिश्रम करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, वहां विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि “इम 
भूदान-यक्ष में किस तरह हिस्सा के सकते है ?! में उनसे कहता हूँ. कि आप 
अपने माता-पिता से कद्ट सकते हैं कि “आप भूदान में जमीन दान दीजिये, 
इमारी चिंता मत कीजिये, इम मेहनत करके खायेंगे ! मैं यह भी भ्चाहता हैं 
कि जहाँ दान में परती जमीन मिली हो, उसे तोड़ने के लिए विद्यार्थी अमदान दे | 
खुशी फी बात दे फि जिन विद्यार्थियों फो श्रम करने की कोई तालीम नहीं दी 
जाती, वे श्रप्दान के लिए उासाह के साथ तैयार हो जाते हैं । मैं चाइता हूँ 
कि समात्र में श्रमनिष्ठा का मूल्य स्थापित करने के छिए. विद्यार्थी यह अत लें 
कि प्रतिदिन एक-आध घंदा शरीर-यरिभ्रम किये बगैर नहीं खा्येंगे | वे सर्वोदय- 


मानवीय तरीके चाहिए, पांशवीय नहीं ४२७४ 

इम न॒केवल आर्थिक प्रगति और अर्य-साम्य दी चाइते हैं, वरन्‌ उन्नत 
घर भी चाहते हैं। में मानता हूँ. कि भूदान-यज्य का कार्य धर्मोन्नति का भी 
साधन है। 

सर-मिटना ही सचा क्षात्र-धर्म 

आज तक इमारे समाज ने श्र क्षत्रियों तक सीमित रखा, यह तो अच्छा 
किया। फिर भी इम देखते हैं कि क्षात्र-धर्म में जो मर्यादाएँ रखी गयी थीं, मे 
टीक तरह से निम न सकीं | मद्दामारत में दो बार सायेक्राल के बाद छड्ाई 
हुई । भीम ने कमर के नीचे शस््र न॑घछाने को मर्यादा का उल्लंघन किया । 
ऐसे कितने ही उदाहरग दिये जा सकते हैं । इस द्वितीय मद्ययुद्ध में भी हमने 
देखा कि रेड-कॉसवा्ों पर मी बम बरसे । इसलिए हमें क्षात्र-धर्म की नयी 
मर्यादाएँ; फायम करनी द्वोंगी । क्षन्रियत्व का अर्थ समझना होगा | यह दिखाना 
द्ोगा कि क्षत्रियत्व युद्ध करने में नहीं, उसे रोकने और सबको बचाने में है। 
जो वीरता सबको बचाने में अपने को मिटा दे, वही सची बीसा है। ऐसा 
श्षात्र-धर्म हम कायम करना चाहते हैं, मारने के मजाय मर मिटने का घर्म 
स्थापित करना घाद्दते हैं | 


भूदान का अनोखा तरीका 


भूदान-यज्ञ के तरीके में यदवी घमेनीति छिपी हुईं है । इसीलिए दुनिया फा 
ध्यान इधर आइृष्ट हुआ। इसमें जो सचर इनार एकड़ जमीन मिली है, उसके 
जरिये हो सकता है फि प्रतिध्यक्ति एक एकड़ के हिसात्र से सत्तर हजार छोगों 
फो राहत मिले, जीवन-निर्वाइ फा साधन मिले। लेकिन इतना टी छाम उसमें 
नहीं है। जिस तरीके से घद जमीन मिली है, वही मुख्य वस्तु है। महत्व 
आकार फा नहीं, प्रफार का है। इसीलिए दुनिया का भ्यान इधर आइष्ट है। 
अगर आप इस काम फी तरफ देखने की मेरी दृष्टि फो समझशेंगे, तो हसके 
भीतर विश्यरूप-दवन कर सर्केंगे | 


छ्रे भूदान-यंया 


विचार तथा अन्य विचारधाराओं का तबरय-बुद्धि से अष्ययन करें और जो विचार 
उनकी बुद्धि को जँचे, उस पर अमछ करें। 

“नदी चेगेव शुद्धभतिः--समाज को मी नदी के समान बहते रहना चाहिए। 
मदी में वेग न रहा, उसका पानी बहता न रद्दा, तो कीचड़ हो जाता है। 
जब समान में बड़ता आ जाती है, तब बाहर से और भीतर से आक्रमण 
होते हैं। इसलिए समाज को सदा जाग्रत और गतिश्वी७ रहना चाहिए। 
इस तरइ समाज के सामने अगर कोई उच्चित कार्यक्रम रखा जाय, मिसते 
लोगों को त्याग की ग्रेरणा मिले, तो समाज गलत दिया की ओर कभी नई 
मुड़ेगा। समाय स्वमावतः गतिमान होता है । इसलिए! अगर उसे सही प्रेरणा 
नहीं मिलती, उसकी शक्ति का स्रोत सद्दी दिशा में नहीं ढगाया जाता, तो 
किसी-न-किसी तरीके से क्षोम पैदा होता ऐै और समाज का पतन आरंभ दो 
जाता है । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाज के सामने निरन्तर 
कुछ-न-कुछ चेतन कार्यक्रम हो। 

यूदान-यश के जरिये आज सम्राज के सामने एक नया कार्यक्रम उपस्थित 
है। इम चाहते हैं कि सब लोग गरीओें की सेवा के लिए स्वये गरीब बनें। 
वास्तव में में सबको गरीग नहीं, बल्कि श्रीमान्‌ बनाना चाहता हूँ। किन्तु जब 
गरीबी बँरेगी, तभी बह मिटेगी | बत्र हम सब गरीत्र बनेंगे, तभी एक साथ 
ऊपर उठेंगे और सच्चे थ्रीपान्‌ बन जायेंगे । तभी इमारा देश श्रीमान, ध्ृतिमान्‌ 
और विबयी होगा | 


देहरादून 
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इम न केवल आर्थिक प्रगति और अर्थ-साम्य ही चाहते हैं, बरन्‌ उन्नत 
धर्म भी चाहते हैं। में मानता हूँ. कि भूदान-यश्ञ का कार्य घमोक्नति का भी 
साधन है। 

सर-मिठना ही सच्चा क्षात्र-घर्मे 

आज तक हमारे समाज ने झछ्न क्षत्रियों तक सीमित रखा, यह तो अच्छा 
किया | फिर भी हम देखते हैं कि क्षात्र-धर्म में जो मर्यादाएँ रखी गयी थीं, मे 
ठीक तरह से निम न सकीं | मह्यामारत में दो बार सायंकाल के बाद छड़ाई 
हुईं। भीम ने कमर के नीचे शस्त्र चलाने की मर्यादा का उल्लंघन किया। 
ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जञा सकते हँ । इस द्वितीय महायुद्ध में भी हमसे 
देखा कि रेड-क्रॉसवारों पर भी बम बरसे | इसलिए हमें क्षात्र-्धर्म की नयी 
मर्पादाएँ कायम करनी होंगी | क्षत्रियत्ल का अर्थ समझना होगा | यह दिखाना 
द्वोगा कि क्षत्रियत्व युद्ध करने में नहीं, उसे रोकने और सबको बचाने में है। 
जो वीरता सबको बचाने में अपने को मिट दे, वही सच्ची बीस्ता है। ऐसा 
क्षात्र-धर्म हम कायम करना घादते हैं, मारने के बन्नाय मर मियने का घर्म 
स्थापित करना चाहते हैं । 


भूदान का अनोखा तरीका 


भूदान-यज्ञ के तरीके में यही घर्ममीति छिपी हुई है । इसीलिए दुनिया का 
ध्यान इधर आकृष्ठ हुआ। इसमें जो सचर इजार एकड़ जमीन मिली है, उसके 
जरिये हो सकता है कि प्रतिव्यक्ति एक एकड़ के हिसाव से सत्तर हजार लोगों 
को राहत मिले, जीवन-निवांह का साधन मिले। लेकिन इतना ही छाम उसमें 
नहीं है। जिस तरीके से यह जमीन मिली है, वही मुख्य वस्तु है। मदख 
आकार का नहीं, प्रकार का है । इसीडिए दुनिया का ध्यान इघर आाक्षष्ट है | 
अगर आप इस काम की तरफ देखने की मेरी दृष्टि को समझेंगे, तो इसके 
भोतर विश्वरूप-दर्शन कर सकेंगे | 
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इसका मिदर्शन मिलता है । समझने की बात है कि मानव समी क्षेत्रों में प्रगति 
करता आ रहा है। जो मसछे मानव के सामने पहले ये, उनसे भी कठिन, 
सूक्ष्म और व्यापक मसले आज उसके सामने उपस्थित हैं। उनके इल के लिए 
नये उपाय सोचने की आज जरूरत है । अगर इम नये उपाय नहीं सोचते, 
तो आधुनिक जमाने भें काम करने छायक नहीं रहते । इसलिए आज जो 
विशान और समानशासत्र आगे बढ़ा है, उत्फी सहायता से हमें नये हृत्क 
इूँदने चाहिए। 
मानवीय और पाशवीय तरीके 


इस दृष्टि से धो्चेंगे, वो आपको माढ्म होगा कि यह भूदान-यश्ञ की 
धारा, जो आन छोटी-सो दौखती है, भगा को घार है। अगर दद्मार से इम 
सत्तर हजार एकड़ नहीं, सत्तर ठाख ए.कड़ भी द्ाप्िछ कर लेते, तो दुनिया फोः 
उप्तका कोई महत्व नहीं माछ्म पड़ता । अब आन्न की दुनिया में छठ-मार के 
इन तरीकों का न तो महत्व दे और न वे चल ही सकेंगे। अमी तक जो तरीके- 
दुनिया में चछे, वे मानवीय नहीं, पाशवीय ये । पाशवीय तरीकों से कोई भी 
समस्या हल नहीं होती । एक समस्या इल द्वोतो दिखाई पड़ती है, तो उसमें 
से दूसरी अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। एक महायुद्ध खत्म हुआ, तो 
उसने दूसरे महद्ययुद्ध को जन्म दिया। पुराने मसले इल द्वोने के बजाय नयेः 
मसके और पैदा हुए. | इसलिए, जरूरत इस बाव की है कि मानव की समस्याएँ: 
इल करने के लिए, कोई मानवीय तरीका खोजा जाय । अगर ऐसा कोई तरीका” 
निकलता है, तो सारी दुनिया उसकी और देखती है | इसलिए आपको अपने 
देश के इस अद्दविंसक तरीके के प्रति प्रतिष्ठा का अनुभव फरना चाहिए । 
अगर भूमिदान-यज्ञ के का में आप यद्द जागतिक दृष्टि रखेंगे, तो देखेंगे कि. 
आप जमीन तो कुछ एकड़ दें, पर काम करोड़ों एकड़ का फरेंगे। 
बहराइच ! 
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छ७छ हि भूदान-गंगा 


आज हम पहले से अधिक विकसित 
जो यह मानते हैं कि प्राचीनकाऊ में मानव-समाज में जो शान था, वह 
आब की भपेक्षा श्रेष्ठ या, वे गलती पर हैं | अवश्य द्वी उठ समान के महापुरुषों 
के पास श्रेष्ठ ज्ञाम था, किन्तु सामुदायिक दृष्टि से उस समय के सम्राज से आन 
के समाज के पास शान अधिक है। उस समय के ऋषि की अपैक्षा आज का 
ऋषि भी अधिक ज्ञानी है । इसमें उनके किए कोई मानहानि की बात नहीं 
है। अगर पुत्र पिता से आगे बढता है, तो पिता को खुशी ही होती है ] गुर 
चाहता है कि शिष्य आगे बंढे । इसलिए आज के अधिक उन्नत ऋषियों को 
देखकर प्राचीन ऋषियों को आनन्द ही होगा ) आज के ऋषियों के सामने सारे 
विश्व की समस्याएँ हैं । पहले भी मानसिक चिंतन के प्रसंग में मानव भाज की 
तरह सारे विश्य का चिंतन करता था । छैकिन प्राचीन ऋषि के सामने जो प्रत्यक्ष 
समस्याएँ थीं, वे सीमित रहीं और आज के ऋषि के सामने बे व्यापक हैं | 
इस विकास में विशन और स्माजशाश्र ने भी काफ़ी हिस्सा छिया है। दोनों 
आब बहुत आगे बढ गये हैं | इसीलिए आज हमारे नीतिविषयक विचार आगे 
बढ़े | जैसे समाज आगे बढ़ेगा, नीतिशासत्र और भी प्रगति करता रहेगा । 
विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं 
जो छोग यह समझते हैं कि विज्ञान और धर्म में विरोध है, वे गलती करते 
हैं। वास्तव में विज्ञान से धर्म को कुछ भी द्वानि नहीं पहुँचती । एक बाजू से 
आध्यात्मिक विचार और दूसरी बाजू से सष्टि-विज्ञान, दोनों मानव-जीवन पर 
प्रकाश डालते हैं। जहाँ आध्यात्मिक विचार से अन्दर का प्रकाश बढ़ता है, 
वहीं सुष्टि-विज्ञान से बाइर का प्रकाश | दोनों प्रकाश परस्पर विरुद्ध नहीं, 
बिक एक-दूसरे के पूरक हैं| जिस क्षेत्र में विज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता, 
बहों आध्यात्मिक शान प्रवेश करता है। और जहाँ आध्यात्मिक शान शवेश्ष 
नहीं कर पाता, वहाँ विज्ञान प्रवेश करता है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता 
है, वैसे दी मानव का धर्मरूप कर्तव्य भी इन दो पखों पर निर्भर है | बहुतों 
का खयाल है कि इन दिनों नास्तिकतावादी बढ़ गये हैं, पर वह गलत दै। 
नाध्तिकता, संशय और भ्रद्धा, तीनों पहले से चले आ रहे हैं । वेदों में मी 
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इसका निदर्शन मिलता है | समझने की बात है कि मानव सभी क्षेत्रों में प्रगति 
करता आ रहा है। ज्लो मसले मानव के सामने पहले थे, उनसे भी कठिन, 
सुक्म और व्यापक मसले आज उसके सामने उपस्थित हैं। उनके इक के लिए 
नये उपाय सोचने की आज जरूरत है। अगर हम नये उपाय नहीं सोचते, 
तो आधुनिक जमाने में काम फरने लायक नहीं रहते। इसलिए आज थो 
विज्ञान और सम्ताजशासत्र आगे बढ़ा है, उतकी सहायता से हमें नये इलछ 
इूँदने चाहिए। 


मानवीय और पाशवीय तरीके 


इस दृष्टि से सोचेंगे, तो आपको माद्म होगा कि यह भूदान-यज्ञ की 
धारा, जो आन छोटी-सी दीखती है, गंगा की घार है । अगर छड-मार से इम 
सत्तर हजार एकड़ नहीं, सत्तर लाख एकड़ भी द्ाधिछ कर लेते, तो हुनिया को 
उपका कोई मद्दत्व नहीं माद्म पड़ता | अब आज की दुनिया में दूट-मार के 
इन तरीकों का न तो महच्च है और न वे चल ही सकेंगे। अभी तक जो तरीफे: 
दुनिया में चले, वे मानबीय नहीं, पाशबीय ये । पाशबीय तरीकों से कोई भी 
समस्या हल नहीं होती | एक सम्रस्या इल द्ोतो दिखाई पड़ती दे, तो उसमें 
से दूसरी अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। एक महायुद्ध खतम हुआ, तो- 
उसने दूसरे महायुद्ध को जन्म दिया। पुराने मठके इछ होने के बजाय नये 
मसले ओर पैदा हुए.। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मानव की समस्याएँ: 
इल करने के लिए कोई मानवीय तरीका खोजा जय । अगर ऐसा कोई तरीकाः 
निकलता है, तो सारी दुनिया उसकी ओर देक्षती है । इसलिए भापको अपने 
देश के इस अर्दिसक तरीके के प्रति प्रतिष्ठा का अनुभव करना घादिए। 
अगर भूमिदान-यश्ञ के कार्य में आप यह जागतिक दृष्टि रखेंगे, तो देखेंगे कि. 
आप जमीन तो कुछ एकड़ दें, पर काम करोड़ों एकड़ का करेंगे। 
अहराइच ५ 
३२८-२-७३ 


यह सर्वतोभद्र कार्य है हि + श्थ: 


वर्षों से चछी आनेवाली हमारी सम्यता का यह संदेश है. कि धर्म और 
अर्थ साथ-साथ चलते हैं। वह धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता, जो सारे अथ॑ 
का नियमन न कर सके | इसी तरह वह अर्थ भी सचा अर्थ नहीं, जो धर्मबुद्धि 
को कायम न रख सके या उसे आघात पहुँचाये | इसलिए धमे और अथ्थ में 
विरोध नहीं हो सकता | मैंने यद्ट जो काम उठाया है, उससे धर्म और अर्थ 
दोनों सर्घेंगे । इससे इस काम्र के लिए सहयोग देनेवालें की हृदय-झुद्धि में 
भी मदद मिछेगी। 

यह काम स्वतोभद्र है। किसी भी दृष्टि से देखिये, इससे अच्छाई दी 
निकलेगी । यह काम भगवान्‌ की भक्ति का है। भगवान्‌ की भक्ति में फोशिश 
करने पर भी बुराई नहीं आ सकती | वह काम, जिसका स्वरूप केवल शुद्ध भक्ति 
का द्वी हो सकता है और वह तरीका भी, निस्से कार्य सफल होगा; उवंतोभद्ग है। 
गोंडा 
बद्णर 


समय घूकि पुनि का पछताने ? 5२६; 


जो छोग हिन्दुस्तान की संस्कृति में विश्वास रखते हैं और जिन्हें गाधीजी 
के तरीके में श्रद्धा है, उन्हें मैं खास तौर से निमंत्रण देता हूँ कि “आइये, इस 
भूदान-यज्ञ के काम में द्वाथ बैंदाइये और अपना पूरा सहयोग दीजिये |” अगर आप 
चाहते ई कि यहाँ की भूमि-समस्या का इल शांतिमय तरीके से हो और दूसरे 
फोई तरीके यहाँ न आयें, तो आप इस समय पीछे न रहे । अन्यथा मैं आपको 
साफ़-साफ कह देना घाइता हूँ कि फ़िर पछतायेंगे ) ऐसा काम और ऐसा 
मौका आपको फिर मिलनेवाला नहीं है | यह नहीं दो सकता कि छोग 
अनिश्चित काल तक इमारी राह देखते ही रहें | फिर तो वे छोग आयेंगे, 
'जिनका विश्वास दूसरे तरीकों में है और जिनके पास अपनी दूसरी योजनाएँ 

- दैं। तब आप देखेंगे कि छोग उन्हींका स्वागत करेंगे । 


हु 


निमित्तमात्र बनें! ७७ 


अगर हम जमाने की माँग को न पहचानें, अपना फर्ज अदा न करें और 
यह मौका खो दें, तो उसका अर्थ होगा, हम युग-धर्म नहीं पहचानते। और 
जो युग-धर्म नहीं पदचानते, वे धर्म को द्वी नहीं पहचानते । धर्म की यही खूबी 
है कि छब्र कोई महत्व का नैमित्तिक कतंव्य उपस्थित होता है, तो वही मुख्य 
चर्म बन जाता है; अन्य सारे धर्म फीके पड़ जाते हैं । मेरा मानना है कि यदि 
इस भूप्रि-समस्या को हम शांतिमय तरीके से इल कर लेते हैं, तो उससे अपने 
देश में तो इम शांति कायम फर ही देंगे, दुनिया फो भी शांतिमय क्रांति का 
तरीका बता सकेंगे । 
गोरखपुर 
१७०३-७२ 
निमित्तमात्र बनें | ४ ३० ४ 


आप वेग जमीन कितनी देते हैँ, इसकी मुझे फिक्र नहीं |: न्म्तीन तो जहाँ 
थी, वहीं पड़ी हे और वह बिनकी है, उनके पास पहुँच चुकी है । जिस भगवान 
ने गीता में कद्दा था कि “अर्जुन, ये सब मर लुके हैं। तू सिफे निमित्त-मात्र 
बन !? बही आज कह रहा है कि जमीन तो गरीबों को मिल चुकी है, भ्रीमान्‌ 
लोग निम्मिच-मात्र बनें ।? बे-जमीनों के पास जमीन पहुँचाने में, श्रीमानों और 
ज्मीनवालों को प्रेरणा देने के लिए: बह मुझे भी निमित्त-मात्र बनाना चाहता 
है। लोग कहते है कि आज दो सौ एकड़ जमीन यहाँ मिली है। लेकिन मैं 
ऐसा भोला नहीं कि यह सच मान बेहूँ । क्योंकि, जैसा कि मैने अभो कहा, 
जमीन तो सबकी सब गरीजं की हो चुकी है | फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि 
गरीबों के पास सिर्फ जमीन पहुँचे, बढ्कि यह भी स्वाइता हूँ कि बह यश्रूप में 
पहुँचे । इसलिए जमीन का इस्तान्तरण मुख्य प्रश्न नहीं है, बह ठीक दंग से 
हस्तान्तरित हो, यही मुख्य प्रश्न है। और यही कार्य भगवाग मेरे जरिये कराना 
चाहते हैं। इसलिए आप छोग मेरा बिचार सम्झ लीजिये, ताकि वद मेरी 
तरद आपको भी प्रेरणा दे सके । 
गोरखपुर 
$८-३-?५२ 


कम्युनिस्टों से हे ७९ 
सहायता ग्रझ्ले किस दिशा में मिल सकती है, इसका कुछ दिग्दशन आज में 
करना चाहूँगा। 


सारी जमीनें पाप से हासिल नहीं 

उन्होंने अपने मानपत्र में कहा है कि जमीन वे-जमीनों को मिलनी 
चाहिए, तभी यह मसला इस दो सकता है।? में भी यही मानता हूँ, छेकिम 
उन्होंने यह भी कहा है कि “ये सारी जमीनें इन जर्मीदारों को सामन्तशाही के 
जमाने में उनके इस्तक होने के नाते मिली हईं ।? मेरे और उनके कहने के 
तरीके में यही फके पढ़ता है। यह नहीं कि उनका कहना बिलुकुछ 
गरूत है, ठेकिन यह भो सही नहीं कि सारी-की-सारी जमीनें जमीमवालों ने 
अन्याय से ही हासिल की हैं। अपने पूर्वजों के बारे में बिना पूरी जानकारी के 
हम निश्चित रूप से बुछ कह दें, यद्ट ठीक नहीं। गरीत्रों ने जो ज्मीनें खोयीं, 
वे फेवछ अपनी अच्छाई या भल्मनसाइत के कारण ही, ऐसी बात नहीं हे। 
अपने पाप के कारण भी उन्होंने जमीनें खोयी हैं ! शराबखोरी, फिनूलखों, 
कोर्ट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोष हैं, जिनके कारण थे बर्राद हो जाते हैं । 
इसी तरह जिन्होंने जमीनें हासिल की हैं, उन्होंने केवल पाप से ही ये दवासिल 
कीं, ऐसा नहीं कह सकते । अपने पराक्रम और पुण्य के कारण भी उन्हें जमीनें 
मिछी है । 


इस भूमिपति नहीं, भूमिपुत्र हैं. ! 

मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि मान छीजिये, सारी-बी-सारी 
जमीने उन छोगों को उनके पराक्रम से और पुष्य से मिल्णे हैं; फिर भी आर्न 
के जमाने में यद्द दरगिज नहीं हो सकता कि ज्मीन घन्‍्द लोगों के द्वाय में 
रहे और बाकी के सारे बेजमीन रहें | फिर, जब कि जमीन का , परिमाण दिन- 
च-दिन कम दो रहा है, उद्योग-धन्धे हड गये हैं, तब जो छोग जमीन माँगते हें, 
उन्हें जमीन मिलनी ही चाहिए । इसलिए जमीनवालों से जमीन माँगते समय- 
मैं उन्हें . यह परमेश्वरीय न्याय समझाता हूँ. कि जमीन उनकी ;नदीं है, ईश्वर 
की देन .दे.। में उन्हें सप्झाता हूँ. कि आप छोग कम्युनिस्टों को तो भास्तिका 


2! 


कम्युनिस्टों से ३१३ 


मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने मुझे मान- 
पत्र देकर, भूद्ानन्यश्ञ की सफलता की कामना करते हुए कहा 'है कि 'इस 
आन्दोलन से एक महत्त्वपूर्ण सवाल को चाठना मिली है और सत्र लोगों में 
भूमि का यह संदेश फैछ रह्दा है ? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर 
यद्द सवाल शान्ति के तरीके से हछ हो सके, तो उन्हें खुशी होगी |? 


अच्छा तरीका सफल कर दिखाइये ! 
मैं भी यही मानता था कि इन कम्युनिस्ट भाइयों को बुरे तरीकों से खुशी 
नहीं है । देश के गरीब भाइयों के लिए उनका जी छठपटाता है। उस छटपदा: 
हट में अगर वे गछ्त तरीके पर चले जाते हैं, तो यह नहीं कह सकते कि वें 
गलत तरीका पसन्द करते हैँ । इसलिए जिसे हम सद्दी तरीका समझते हैं, अगर 
बह कारगर सात्रित दो, तो उन्हें खुद्ी ही होगी। यह तो स्पष्ट है कि हमारे 
अच्छे तरीकों पर कम्युनिस्टों का एकाएक विश्वास बैठ नहीं सकता । मुझे इसमें 
कोई अचरज नहीं माद्म होता | यह तो इमारा काम है कि अच्छे तरीकों को 
सफछ कर दिखायें'। अगर इम अपने अच्छे त्तरीकों की सिद्धि के छिए. अच्छा 
प्रयक्ष न करें और सिर्फ सद्भावना भ्कट करते रहें, तो उससे दुनिया का काम 
नहीं चछ सकता | ढुःखी दुनिया बहुत सन्न नहीं कर सकती | बह सत्र तो 
' रखती है, ' लेकिन आदमी के सब्र की मी एक हृद होती है। इसलिए: 
जिनका सद्दी तरीकों पर विश्वास है, उनका धर्म है कि वे उन तरीकों को 
दुनिया में सफल सिद्ध कर दिखायें। 


यही मेरी कोशिश है ओर मै चाद्ववा हूँ कि इसमें समी छोग मदद करें | 
में यह भी चाहता हूँ कि इसमें कस्युनिस्ट माई भी मदद करें, बावजूद इसके 
कि ये मानते हैं कि यह मसला इस तरीके से हल नहीं हो सकता। वे कहते 
हैं.कि अगर कुछ जमोन मिल जाती है, तो वह किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के 
कारण मिलती है | फिर भी अगर वे इस काम में सद्ायता कर सर्के, तो उनकी 


कम्युनिस्टों से | ' छ्ए्‌ 


सहायता मुझे किस दिल्ला में मिल सकती है, इसका कुछ दिग्दशन आज में 
करना घाहूँगा । 


ञ 


सारी जमीनें पाप से हासिल नहीं 

उन्होंने अपने मानपत्र में कहा है कि जमीन बे-जमीनों को मिलनी 
चाहिए, तमी थद्द मसा इल हो सकता है! में भी यही मानता हूँ, लेकिन 
उन्होंने यह भी कद्दा हे कि “ये सारी जमीनें इम ज्मीदारों को सामन्तशाददी के 
जमाने में उनके इस्तक होने के नाते मिली हैं ।? मेरे और उनके कहने के 
तरीके में यही फर्क पड़ता है | यद्द नहीं कि उनका कहना बिलकुछ 
गढुत है, लेकिन यह भी सही नहीं कि सारी-की-सारी जमीन जमीनवालों ने 
अन्याय से ही द्वासिछ की हैं। अपने पूर्वजों के बारे में भिना पूरी जानकारी के 
हम निश्चित रूप से चुछ फद् दें, यह टीक नहीं। भरीबों ने लो जमीगे खोयीं, 
थे फेवल अपनी अच्छाई या भल्मनसाहत के कारण ही, ऐसी बात नहीं हे। 
अपने पाप के कारण भी उन्होंने जमीनें खोयी हैं। शराबखोरी, फिजूल्ख्ची, 
कोर्ट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोष हैं, जिनके फारण वे बरत्ाद हो जाते हैं । 
इसी तरद जिन्होंने जमीनें द्ासिल की हैं, उन्होंने केवल पाप से ही वे हासिल 
कीं, ऐसा नहीं कद सकते । अपने पराक्रम और पुष्य के कारण भी उन्हें जमीनें 
मिली हैं । 


इस भूमिपति नहीं, भूमिपुत्र हैँ ! 

मैं तो एक कदम आगे बद्कर कद्दता हूँ. कि मान लीजिये, सारी-बी-सारी 
जमीमें उन छोगों को उनके पराक्रम से और पुण्य से मिली हैं; फिर भी आज 
के जमाने में यद हरगिज नहीं हो सकता कि ज्मीन घन्द छोगों के हवाथ में 
रदे और बाकी के सारे वेजमीन रहें । फिर, जत्र कि जमीन का . परिमाण दिन: 
च-दिन कम हो रहा है, उद्योग-पन्धे दृूड गये हैं, तब जो छोग जमीन माँगते हैं, 
उन्हें जमीन मिलनी दी चाहिए.। इसलिए जमीनवालों से जमीन ,मॉँगते समय- 
मैं उन्हें . यह परमेश्वरीय न्याय समझावा हूँ. कि जमीन उनकी नहीं है, ईइवरः 
की देन है। मैं उन्हें उम्रझाता हूँ, कि आप'छोग कम्युनिस्टों को तो नाध्तिका 


कम्युनिस्टों से | 


भरी जा सकती है, ये मरते की कोशिश करते हैं | मुझे यद्द तरीका ठीक नहीं 
मादूम देता । हम इतिहास को बातों को दफना देना भाइते हैं। जो चीज 
इतिद्ास में दफना दी गयी है, उसे उखाड़ निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं 
मालूम देती। लेकिन कम्युनिस्ट और कम्युनल्स्टि ( साम्यवादी और सम्पदायत्रादी ), 
दोनों को इतिहास की ध्वीजें ऊपर निकालने का बहुत शौक है। पुरानी 
प्वीज्ों की याद दिलाकर वे छोगों की प्लेप फी इत्तियाँ उभारते हैं। इतिहास का 
ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही इतिहास तो हमें माछूप्त भी नहीं 
होता। आज की लड़ाई का इतिहास भी शायद सद्दी न ढिखा जाय। बहुत संभव 
है कि असछी कागजात जत्य भी दिये गये हों | इसलि इतिहास की बात इम 
न करें और जो चीज है, वह आज की दृष्टि से न्याय्य है था नहीं, यह देखें । 


अगर काम्युनिस्ट भाई मेरी इस बात को गान छेंगे, तो उनके ध्यान में आ 
जायगा कि पुराना इतिहास निकालने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान काल ही 
हमारे लिए, काफी है| अगर आज कोई न्याय का काम कर रहा है, तो उसके 
पूर्वज कितने ही अन्यायी क्‍यों न हों, उम्की इस न्याय्य बात को हम दोष 
नहीं दे सकते। और अगर आज कोई अन्याय का काम करता है; तो पूर्वज 
कितने द्वी न्यायी क्‍यों न दीं, उसका भी कोई उपयोग नहीं । अगर यद्द बात 
हम समझ छेते हैं, तो नाइक के झगड़े पैदा नहीं होंगे और अपने काम के 
लिए. सद्भांवनावान्‌ लोगों का सहयोग भी हासिछ कर सकेंगे। इस तरह 
कम्युनिस्ट भी मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर थे पुरानी बातों 
को निकालना छोड़ दें, तो उनके लिए, भी लोगों के दिल में'रा्धाव पैदा होगा) * 
लोग समझेँगे कि कम्युनिस्ट छोग किसीका बुरा नहीं चाहते | 


भूदान से गरीबों का संगठन 


दूसरी बात उन्होंने यद् कद्दी है कि जमीन का यह मसला तब तक हइछ 
नहीं होगा, जब्र तक गरीब छोग संगठित नहीं होगे । मैं मानता हूँ कि उनकी . 
इस बात में सचाई है और यद भी कइना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं.कर रहा 


हूँ, वह काम गरीबों के संगठन का ही द्वे | मेरे कम्युमिस्ट भाई घाह, तो 
दर 


4० भदान-गंगा 


कहते हैं, लेकिन जो छोग ईदवर पर अद्धा रखने का दावा करते हैं और उसीके 
द्वारा पैदा की हुई जमीन पर अपना अधिकार जतखते हैं, वे भास्विक 
कैसे हो सकते हैं ! ईशइबर ने हवा, पानी और पूरज फी रोशनी सबके छिए, पैदा 
की | वह सबको समान जन्म देता है । हर बच्चा चाहे वह राजा का हो या 
भिखारी का, नंगा ही पैदा होता है। श्रीमान्‌ का लड़का गहने पहनकर नहीं 
पैदा होता । मरने पर भी सभी की खाक हो जाती है। ब्राह्मण के शरीर का 
सोना ओर क्षत्रिय के शरीर की चोँदी नहीं बनती । इस तरह ईश्वर की इच्छा 
स्पष्ट है कि बह समानता चाहता है । हम समान जन्म ठेते हैं, समान मरते है, 
फिर बीच में ही भेद क्यों ? इसलिए भूमिवान:भूमिदीन, मालिक-मजदूर, ऊँच* 
नीच आदि भेद ईइबर की इच्छा के विदुद्ध हैं | 

कुछ लोग तो अपने को भूमिपति कहते हैं | पर यह उस शब्द का कितना 
गरुत प्रयोग है ? हम रोज प्रार्थना में कहते हैं कि “विष्णुपरनी नमस्तुभ्यम्‌?'-- 
पृथ्वी के स्वामी तो भगवान्‌ ही हैं। हमर हो प्रप्वी-माता के पृत्र हैं--'माठा 
भूमि: पुश्रोडदम एयिम्याः ।7 मैं उन्हें समझाता हूँ. कि यह “भूमिपति? शब्द 
गरूत रूद दो गया है। द्ोना तो यद्दी घादिए कि जमीन पर सबका समान 
सेधिकार रहे, क्योंकि सबको जमोन प्वाहिए ) जीवन के हिए, मरण के छिए, 
हर काम के छिए जमीन की जरूरत है। इर काम के लिए, कमीम फा अधिष्ठान 
आवश्यक है, इसलिए छमीन पर सत्रफा अधिकार होना चाहिए। एरएंक फो 
/ थद्द अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए कि जो भूमि चाहते हैं, उन सबको भूमि 
मात करा.द, ताकि सब लोगों की दक्ति उसमें छग सके। 


7 '  दिद्यास के गद्टे मुर्दे मत उखाड़िये 
इस तरह क्मींदाएँ को समझाने की कोशिश करने के नज्ञाय यद्‌ कहना हि 
धड्मीन दाखिल फानेयाडे मम्हारे सारे पूर्वज बेशमान थे, न आवश्यफ है और न 
,यौग्प ही | बच हम फोई दम फाम करने जा रहे हैं, तो उसमें अपशकुन नहीं 
फरना घादिश। लेडिन का्युनित्द लोग यहा फरते हूँ। ये ब्ग-संधर्ष निर्माण 
फरने की कोशिश परते है। किसी प्रश्न दी प्श्टभूमि में जितनी द्वेष-मांयना 


कम्युनिस्टों से «१ 


भरी जा सकती है, वे मस्ते की कोशिश करते हैं । मुझे यह तरीका ठीझ नहीं 
मालूम देता । इस इतिहास कौ बातों को दफना देना चाहते हैं। जो चीज 
इतिद्दास में दफना दी गयी है, उसे उखाड़ निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं 
मादूम देती। छेकिन कम्युनिस्ट और कम्युनलिस्ट ( साम्यवादी और सम्पदायवादी ) 
दोनों को इतिहास की घ्वीर्ज ऊपर निकालने का बहुत शौक है। पुरानी 
ध्वीजों| की याद दिलाकर वे छोगों की द्लेष की इृत्तियाँ उभारते हैं। इतिहास का 
ऐसा उपयोग नहीं करमा चाहिए, क्योंकि सही इतिहास तो हमें माहम भी नहीं 
होता। आज की लड़ाई का इतिह्दात भी शायद सद्दी न लिखा जाय। बहुत संभव 
है कि असछी कागजात जल भी दिये गये दों। इसलि इतिहास की बात हम 
न करें और जो चीज है, वह आज की दृष्टि से न्याय्य है या नहीं, यह देखें । 


अगर कम्युनिस्ट भाई मेरी इस बात को मान छेंगे, तो उनके ध्यान में भा 
जायगा कि पुराना इतिहास निकालने से कोई लाभ नहीं है| वर्तमान काल ही 
हमारे लिए. काफी है। अगर आाज कोई न्याय का काम कर रहा है, तो उसके 
पूर्व कितने ही अन्यायी क्‍यों न हों, उप्तकी इस न्याव्य बात को हम दोष 
नहीं दे सकते। और अगर आज कोई अन्याय का काम करता है, तो पूर्वज 
कितने ही न्यायी क्‍यों न हों, उसका भी कोई उपयोग नहीं । अगर यह्द बात 
हम समझ छेते हैं, तो नाइक के झगड़े पैदा नहीं होंगे और अपने काम के 
छिए। सक्वाबनावान्‌ छोगों का सहयोग भी हासिछ कर सकेंगे। इस तरह 
कम्युनिस्ट भी मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर थे पुरानी बातों 
को निकालना छोड़ दें, तो उनके लिए भी लोगों के दिर भे*राज्धाव पैदा होगा। * 
छोग समझेंगे कि कम्युनिस्ट लोग किसीका बुरा नहीं चाहते । ह 

भूदान से गरीबों का संगठन 

दूसरी बात उन्होंने यद्ध कद्दी है कि जमीन का यह मछलछा तब तक हल 
नहीं होगा, चत्र तक गरीब छोग संगठित नहीं द्वोंगे । मैं मानता हूँ कि उनकी . 
इस बात में सचाई है ओर यह भी कहना धाहतवा हूँ कि जो कुछ मैं.कर रहा 


हूँ, वह काम गरीबों के संगठन का ही दे! मेरे कम्युमिस्ट भाई घाहें, तो 
दर 


शबरे ., झदाद-गंगा श्र 


मेरे साथ यात्रा में चछकर यह सब खुद देखे सकते हैं। उन्हें सब मादूम 
हो जायगा। 

असल बात यह है कि इमारे गरोब छोय न सिर्फ वे-जमीन हैं, बे-जशान 
भी हैं| में उनकी पफाछत अच्छे-से-अच्छे दंग से कर रहा हूँ । मैं साफ कहता 
हूँ कि में भीख नहीं माँगता, बे-जमीनों का हक माँग रहा हूँ। मैं पॉद बीघे- 
बालों से बदौर एक प्रेम की निशानी के एक या आपा बीघा मी छे लेता हूँ। 
लेकिन दस हजार एकड़वाले से सौ एकड़ नहीं लेता । ऐसे कितने ही दान- 
पच्न मैंने छोटा दिये हैँ। जो बड़े जर्मीदार दरिद्रभारायण का द्विस्ता समझकर 
ठीक दान देते हैं, बद्दी में छेता हैँ ।॥ आगरे के एक परिवार के तीमों भाइयों 
ने मुझे चौथा भाई मानकर उन्नीस सौ एकड़ में से बड़े भाई का पाँच सी 
एकड़ का हिस्सा दे दिया | यदद सद्दी है कि मुझे सात्विक, राजस और तामत, 
वीनों प्रकार के दान मिलते हैं। लेकिन जब यद माद्म हो जाता है कि यह 
दान राजस या ताप्रत है, तो मैं उस आदमी को, सम्झाता हूँ. और अगर वे 
मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर दख्िनाययण का हक नहीं देते, 
तो मैं ऐसी जमीन महीं छेता । 

'इस तर आप देखेंगे कि जिस तरीके से में काम कर रहा हूँ, बढ गरीशों 
के संगठन का दी काम है । जब गरीरों फो आवाज ठीक द॑ग से बुब्नद होगी, 
तभी उसका असर होगा । किसी भी जमीदार ने आज तक मेरे विचार से 
इनकार नहीं किया । मुझे अगर वह जमीन आज नहीं देता, तो फेवल मोह के 
कारण ही नहीं,देता | उस मोद्द से उसे मुक्ति दिल्यने का फाम मेय है। जर 
हवा और पानी की तरद जमीन मी सबफो मिलनी चाद्विए, यह बात चढ 
पड़ेगी, तब काबूत भी आखनो से बन रुफेया। 

ह फानूत क्यों नहीं घनाते १ 
हमारे समाववादी माई मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि नया आपका गद्द काम 
कानून के जरिये आसानी से नदी बन सकता १ मैं फद्ता हूँ ? 'नहीं बन सकता, 
क्योंकि दो काम लोगों फे दृदय में प्रवेश फरके होगा, वह ऊपर से उने पर 
सूदने से नहीं हो तकता। बिना उचित बातायरण के कोई फानून बना, तो 


: कम्युनिस्टों से व्द्दे 


समाज में दो पक्ष पड़ जायैंगे और देश को दोनों छी अक्लों का त्यम मिलने 
के बन्नाय वे आपस में करायेंगे ही | इसलिए. अगर छोगों को समझा-बुझाकर 
काम किया जाय, तो उसमें सरख्ता है। मैं कानूत का विरोधी नहीं हूँ ॥ अगर 
कानूत बनता है, तो जादवर है कि मेरा यद्ट काम उक्के बनने में मददगार 
ही साबित होगा | याने फिर जो कादूत बनेगा, वह छिफ छोगों का मत दे 
करने का तरीका होगा | किसी ग्रंथ को लिखकर अंत में इस पर हम “घम्राप्तम! 
लिख देते ईं, ऐसे दी यह कानून भी उस छोकमत पर भुहर-सा छोगा । बिना 
किताब छिखे केवछ “समाप्तम! लिख देने से (किताब लिखी गयी? नहीं कहलाती । 
सारांश, मेरे तरीके से अव्यल तो कानून की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर 
जहरत हुई और फानूत बना, तो उसका बनाना मी सुऋर हो जायगा, यह बात 
भरीभाँति सम्रझ लेनी चाहिए | 

समाजवादी भाई कानून की बात बहुत करते हैँ। अतः मैं उनसे पूछना, 
चाहता हूँ. कि कानून बना सकने के लिए आपके हाथ में सता कब आयेगी १ 
कब्र आपका राज्य होगा ! अमी पाँच साठ तक तो नहीं होता । और अगर 
पाँच साछ के बाद आप चुवाव में जीतकर आयनी हुकुमत दोने पर फानूम 
चनाना घादते हों, तो मेरे इस काम से आपके उस कानूत के बनने में मदद 
दी मिलेगी। इस बीच अगर कांग्रेतताले कानून बनाते हैं, तो उन्हें भी मेरे 
काम से मदद मिलेगी | और अगर ये नहीं बनाते; तो टिक नहीं सकते । 

हि कानून छोटा बनता है 

मैंने कई बार समझाया है और आज मी फिर दुद्॒रा देना चाहता हूँ कि 
काबून से जो चीज बनती है, वह मद्दान्‌ नहीं घन स़कतो, बह छोटी-सी प्वोज 
चनती है। आपने देख ही छिया कि “जपमरीदारी-उन्मूलनः कानूत से बे-जप्ीसों 
को जमौन नह्टीं मिछ सकी । फ़िर उसमें भी मुआवजे का सवाल आता है |, मैं 
यह नहों कहता कि मुआवजा बिलकुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिर उन 
लोगों को भी उदर-निर्वाइ के छिए कुछ देना जरूरी दी है। लेकिन इसके लिए 
मी छोकमत तैयार करने की आवश्यकता है | जब हम किसी विचार का पूरा प्रचार 
करते हैं, तमी अच्छा-से-अच्छा कानूत बन सकता है | दम चाहते हईं' दि उठ 


थड सूदान-गंगा 


बेजमीन को, शिसके पास और कोई घंघा नहीं है, घो जमीन घोतना जानता और 
चाहता है, उसे जमीन मिलनी चाहिए. । यह एक नैतिक आन्दोलन है। दोग 
इस विचार को एक योग्य माँग फे तौर पर स्वीकार कर रदे हैं| लेकिन अगर 
हम ऐसा नैतिक बातावरण नहीं बना पाते, तो कानून बनना मी बेकार ऐ। कारगे, 
जब जो कानून बनता है, तो कठिन परिश्यिति में हो घनता है, और उछदा 
विरोध होता है । और जो फानून बनता है, यद्द कंजूम और छोटा बनता है । 


मैं गरीबों का द्िमायदी 


मैं मानता हूँ कि मैं गरीबों का मामा इजत भऔौर दावे के साथ रप रहा 
हूँ, फम्युनिर्ट जिस तरीके से रखते है, उससे बहुत अच्छे तरीके से रुप रहा 
हूँ । रोन्मर्रा ऐसे किस्से होते हैं, जब कि मैं बड़े जर्मीदार फ्ा छोश दान छेगे 
से इनकार कर देता हूँ और छोटे आदमी का छोड दान प्रेमपूर्वक खीसार 
वर लेता हूँ। एक जगद गसे एफ बड़े आदमी ने दो एकड़ जमीन दो। मैंने 
उसे स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़ा | कुछ दी देर बाद एक गरीब किसान 
दौड़ते आया और उसने अपनी बहुद कम जमीन में से दव दिखा जमीन झुऐ 
थो। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। पोँच मिनद फे मीतर ही दोनों पणनाएँ 
हुई । किर उस बड़े आदमी ने मो अपनी गढती को दुरुस्त किया और दखि- 
नारायण झा वाबिब्र हक दिया। 

में मानता हूँ कि मेरा यद टंग किसानों को संपटित करने फा है। आर 
देखेंगे कि इस पाम से गरोब लोग रंपटित हो बायगे । यही पर है फि इए 
ले)ग मुझमे मागज भी हैं। ये फहते हैँ कि मेरे इस काम से समाज को रचना 
छू घायगी | मैं मी फहना घाहता हूँ कि मैं सुद भी ऐसी समात्-र्चदा रो 
कायम रखना नहीं घाइता) आज हो यह समाम-रचना है, पद्ठ बास्तप मे 
रचना है दी नहीं ) बह तो नखीर से बन गयी है ओर में ठसे खसर पहस्ता 
चाहता हूँ) में बाइठा हैं फि मेरे वम्शुनिस्ट माई इसदो बातों थी कस 
शिल्पा मैने छझमी रिक्र दिया है, ध्यान वें और हुस पशृद्मानन्पष्ठ में मेंग 
शहयंग करें । 


अच्युनिस्टों से <ण 


बेद्खलियों का इलाज 

कम्युनिस्ट माइयों ने वेदखली की ओर भी मेरा ध्यान खींचा है। मैं 
मानता हूँ कि वेद्खलियोँ नहीं होनी चाहिए | मुझे बताया गया है कि हिमाचल 
प्रदेश के जमींदारों पर इस आन्दोलन का नैतिक अछर हुआ है। उन्होंने 
सोचा कि अगर हम जमीन नहीं दे सकते, तो कम-से-कम वेदखलियों तो न 
करे । आखिर द्में एक बुनियादी बात न भूलनी चाहिए। सोचना यह चाहिए 
कि सब्र मिछ्कर एम एक हैं। जैसे घर में दूसरे की कमजोरी हम खपनी 
कमजोरी मान छेते और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें 
सामाजिक जीवन में भी सम्रश्नना चाहिए। जमींदार छोग अगर वेदखियोँ 
फरते हैं, तो उन्हें भी समझाया जा सफता है और वेदखलछी रोकी जा 

. सकती है । 
संतों का व्यापक कार्य 

गेरे समाजवादी भाइयों ने मुझसे पूछा हे कि “प्राचीन काछ से हमारी इस 
भूमि में संत-परम्परा चरी आ रही है । सबने समता, प्रेम और न्याय का प्रचार 
किया है | फिर भी सामाजिक जीवन-रचना में विषमता आदि क्‍यों रह सकीं !! 
सवाल बहुत अच्छा है, इस पर मेरा जवाब यह है कि संतों ने साधारण सदू- 
भावना निर्माण करने का काम किया है | काम करने का यह भी एक तरीका 
है, इसके पीछे भी एक विचार है। संतों ने जनता के सांसारिक जीबन के 
कोई भी खास प्रश्न हाथ में नहीं डिये, लेकिन एक घुनियादी काम कर दिया | 
उन्होंने हमारे लिए; एक वातावरण तेयार कर रखा। आज विनोवाजी फो 
आगर जमीन मिल रही है, तो यह नहीं मानना चाहिए. कि यद्द विनोब्रादी की 
करनी है। संतों ने,जो सदभाव इवा में पैदा कर रखा है, उसीका फछ हमें 
मिछ रहा है। में तो मानता हैँ कि संत जो बसीयत हमारे लिए छोड़ गये, 
उससे अधिक कीमती वोयत और कोई नहीं हो सकती थी । 

संतों का फास सूरज जैसा ! 

यह तो मानना हो होगा कि जैसे आब एक मसब्य मैंने द्वाथ में लिया है 

या जैसे गांधीजी ने अनेक मसले हाथ में लिये ये, हमारे संतों ने अक्सर 


<छ, आदान-गंगा 


ऐसा नहीं किया । इसका एक कारण उस रंमय की परिस्थिति भी हो सकती 
है, लेकिन मुख्य कारण उनकी विशिष्ट तृत्ति ही है। जन-सेवक दो प्रकार के 
होते हैं :, एक तो सूरज के लैसे, याने जैसे इमारे संत ये और दूसरे अप्नि के 
चैसे ।'जो सूरज के समान दोते हैं, ये दूर से ही प्रकाश देते हैं, किसीके घर 
के घावल वे नहीं पकाते। अगर यरज हमारी सेवा के लिए जमीन पर उतर 
आये, तो हम भस्म ही हो घायेंगे। लेकिन दूसरे, जो अप्नि के समान होते हैं, 
“बे घर में प्वावल पका देते है फ़िर मी समझने की बात है कि अग्नि मी यूरत्र 
के बिना नहीं प्रकट होता, सूरज के प्रकाश को महिमा वह मलीमाँति जानता 
.“'है। मेरे नैसे बन-सेवक, जो प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं, उन संतों का उपकार 
” माने बगेर नहीं रह सकते, शिन्होंने सुरज की तरद्द तटस्थ रहकर हमें रोशनी 
दी है | लेकिन मैं >गर सूरज से यहूँ कि मेरे चादल दू क्यों नहीं पका देता ! 
तो बह यही करेगा कि तेरे हिए भी कुछ काम छोटना नादिएया नहीं | 
साम्यवाद और साम्ययोग 
यहाँ के बिल्य-बोर्ड ने जो मानपत्र दिया है, उसमें कद्दा गया है कि मैंने 
साम्यकाद के प्रदके साम्यपोग की कल्‍पना समाब फे सामने रखी है ७ उनका 
यह कहना ठीक है। मैं मी मानता हूँ. फि वैचारिफ जगत्‌ फो मेरी य्ध देन 
है। लेकिन दोनों शन्दों में से एक भी शब्द मेरा नहीं है। 'साम्ययोग? गीत 
का शब्द है और “ठाम्यवाद! है कम्युनिज्म का अनुवाद | मैंने इन दोनों का 
बिरोध दिलाया दे । साम्ययोग और साम्यदाद, दोनों में साम्य वो है,” ठेकित 
साम्ययोग में आन्तरिक समानता का अनुमव होता है और साम्यबाद में अर्सर 
देखा बाता है कि उसका आधार दूसरे फे मत्तर पर होता है। साम्यवाद भीमानों 
फा मत्यर सिखाता दै। * 
श्रीमानों फा मत्सर मद करो * 
फिन्मु भीमानों फा मत्सर करना गरीबी फा धर्म नहीं हो सकता | आधिर 
दम दूसरे फा मत्सर क्यों करें! और फिर भीमानों फे पास ऐसी कौनसी घोई 
है, शिससे उनसे मत्सर दिया घाय १ उनफे पाठ या तो पागज फे छुछ दरहे 
होते है, दो नासिक में छफ्ते हैंया रुफेद-परीठे दुछ पयर, छो सोनेन्यादी मे 
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नाम से पहचाने जाते हैं और जो न खाने के काम आते हैं, न पीने के । ये हे 
लोग अ्रप्रिकों के पास पहुँचते ई और, जैसे फोई रिवाल्वर दिखाकर दूसरों की 
चीज हासिल कर हेते हैं वैसे ही, इन सफेद-पीले टुकड़ों के बल पर चींजें माँगते 
ह६ै। अगर इम जनता फो समज्ञा दें कि तुफ्दें न तो विस्तौल से डरना चाहिए 
और न इन रंगीन झुकड़ों से, तो किर ये घनवान ल्मेग क्या पायेंगे ! क्योंकि 
रुद्मी तो भ्रम फरनेवालों के पास रहती है; “यत्र श्रमः तत्र ऊप्मी: ।४ घनवान्‌ 
होना एक बात है और ल्य्मीवान्‌ होना दूसरी बात | लोग पैसे को लालच से 
अपनी पोज बेच देते हे, क्योंकि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी ऋरने 
का सामान वे खुद निर्माण नहीं करते । आज़ वे कपास खुद पैदा करते हैं, पर ., 
कपड़ा खरीदते हैं; तिलहम मी पैदा करते हैं, पर तेल खरीदते हैं; गन्ना पैदा 
करते हैं, पर गुड़ खरीदते हैं; पटसन पैदा करते हैं, पर रस्सी खरीदते हैं। 
इसीलिए, तो उन्हें अपना घी-दूध बच्चों को खिलाने के बच्ाय बेचना पड़ता है। 


केकिन अगर हम स्वाबल्म्त्री बन जाये, तो सच्चे भीमान्‌ बन जायेंगे। केवल भ्रीमानों 
के मत्सर से काम नहीं बनेगा । 


छेकिन यद्द तब दो सकता हे जब इम रिवाब्यर से नहीं डरेंगे, द्वव्य-छोम 
पे न पसी्जेंगे । घन्न लोगों के ध्यान में यद्ठ आ जायगा कि घी-दूध की तुलना 
में पैसे को कोई कीमत नहीं, तो वे उसी क्षण भ्रीमान्‌ बन जायैंगे और भीमान्‌ 
गरीब बन चायेंगे। भीमान्‌ सोचेंगे कि अब वे दिन आ गये, जत्र भम किये 
बगैर काम नहीं चलेगा । इसलिए, में कहता हूँ कि भ्रीमानों का मत्सर सिखाने 
से कोई लाम नहीं। काम मैं वही करता हूँ कि जो कम्युनिस्ट चाहते हैं | फर्फ 
इतना ही है कि वे द्वेप से करना चाइते हैं और मैं प्रेम से ! 

अमिक सच्चे श्रीमान्‌ हैं: 

इस भूदान-यक्ष में मैं जमीन, कुएँ, बैल-जोडी आदि सच स्वीछारता हैं, 
छेकिन पैसा नहीं स्वीकारता । लोग कहते हैं कि गांघीजी पैसा लेते ये, आप 
क्यों नहीं छेते ! मैं कहवा हूँ कि गांधीजी छेते थे, इसीलिए; में नहीं छेता 
उन्होंने वह प्रयोग कर लिया। नदी शुरू में मित्र तरीके से घलती है, डसी 
तरीके से आगे नहीं चछती | गांधीजी का जमाना दूसरा था और मेरा जमाना 
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दूसरा है । मैं पैसे को इजत जरा भी नहीं कायम रखना चाहता। मैं गरीशों को 
समझाना घाहता हूँ कि तुम ही सच्चे भीमान्‌ हो। में भ्रीमानों को समझाना 
घाह्दता हूँ. कि आप दरिद्र दो। भेरे लिए. पैसा निकम्मी चीज है। वह 
गरीबों को तो जछील बनाता ह्वी है, श्रीमानों को मी बनाता है। एक दिन ' 
आयेगा, जघ्र सोने का उपयोग खेत से बहनेवाली मिद्दो को रोकने के लिए | 
फिया ज्ञायगा। यह कव्यना नहीं है, यद् बात द्वोकर रहेगो। इसलिए ' 
में कहता हूँ कि अगर मत्सर करना भी है, तो ऐसों का करना घाहिए, जिनके 
पास मत्तर करने के छायक कोई चीज हो १ 
आत्मा को पहचानों 

मुझे जो अमीन मिली है, उसके बारे में भी आक्षेप उठाया गया है। मेरा 
कहना हे कि क्षत्र रसोई पूरी नहीं पकी है, अभी पक रही है, तब उसकी 
आलोचना नहीं फरनी चाहिए. । में कह देना चाहता हूँ कि मुझे अब तक,एक 
भी आदमी ऐशा नहीं मिला है, जिसने जान-बूझकर खराब जमीन दी दो। एक 
भाई ने हैदराबाद में हजार एकड़ जमीन दी थी। उसके बैंटवारे के वक्त हमारे 
कार्यकर्ता ने जब्र देखा कि उसमें पाच सी एकड़ काबिल काइस नहीं है, तो 
दाता ने फौरन उसके बदले में अच्छी जमीन दे दी। मेरा मानना है कि पह सत्र 
देवी सम्पत्ति के प्रचार से हो सकता है । इसके लिए किसीफा मत्सर फरने 
की जरूरत नहीं। सब्र कुछ हो जायगा, आप पहले साध्-गु्गों का विद्या करो, 
देवी सफति का प्रचार करो और आत्मा फो जानो : “आस्मानम्‌ विजानीयाः ।” 
यलिया 
रूश-पर 


; 
॥ 
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कोई भी नेशनल प्लानिंग (राष्ट्रीय नियोजन ) 'नेिशनछ! कऋहलाने के 
व्ययक नहीं हो सकता, अगर वह अपने देश के सब छोगों को पूरा काम न 
दे सके । परिवार में ऐसा नहीं दोता कि बारह में से आठ या दस छोगों की 
फिक्र की जाय । ऐसा कोई घरवाला नहीं, जो अपने घर के सभी छोगों के 
छिए रोडी और काम का प्रवन्ध न करवा हो। नेशनछ प्लानिंग का यह 
घुनियादी उसछ होना चाहिए कि सबको काम देने की जिम्मेवारी हमारी है 
आऔर अगर हम उसे नहीं उठा सकते, तो फेवछ सिफारिश करने से यह काम 
नहीं मनेगा । “सबको काम, सबको रोटी?, इमारा मूलभूत सिद्धान्त होना चाहिए, 
क्योंकि यद्द बुनियादी बात दे | इसके लिए हमें दरएणक को ओजार देने होंगे - 
और जो उत्पादन होगा, वह सबमें बॉटना होगा। 
लेकिन इसके खिछाफ 'एफिशियस्सी? याने क्षमता की दलील दी जाती है । 
क्षपवा मुझे भी चाहिए । लेकिन इसके पहले क्रि मैं क्षमता की बात कहूँ, 
इरएक को काम और खाना देना घाहता हूँ । मैं इसे न्यूनतम क्षमता? कहता 
हूँ। अन्यथा यदि हम कुछ लोगों को काम-खाना दे सके और कुछ लोगों को 
न दे सके, तो वह नेशनल प्लानिंग” नहीं दो सकता। “योजना-आयोगः के 
सदस्यों में से एफ ने मुझसे कट्ठा कि यह “नेशनल प्लार्निंग! नहीं है, 'पार्शियक 
प्छानिंग! ( आंशिक नियोजन ) है। इसमें किसी-न-किसीका बलिदान तो 
द्वोगा ही । मैंने कद्दा: “अगर आपका यह पाशियल प्लार्निंग है, तो वह 
पारश्शियालिटी ( पश्चणात ) आपको गरीज्ों के पक्ष में करना चाहिए. और कहना 
होगा कि इम सबके लिए प्लानिंग नहीं कर रदे हैं। अगर बलिदान दी फरना 
है, तो इम खुद का करें, दूसरे का नहीं ।? 
सारांश, आपको सारे देश फी बज्म्मिदारी महसूस फरमी चाहिए । इसे 
निधादने का उत्तम से उत्तम तरीका आज की हालत में यही दो सकता दै कि 
धाँव में बननेवाके कच्चे माल से गाँव की आवश्यकता का पक्का माल गाँव 
में दी बनाया जाय | इसीको 'सेल्फ सफ़िशियन्सी! ( क्षेत्रीय स्वावलंबन ) कहते 


९०... त मकर कर ह भूदान-सगंगा 
हैं । लेकिन उन्हें 'वावलेग्रन? शब्द स्वीकार नहीं, उसे वे कल्पना की बसु 
* समझते हैं। कहते .हैं कि, हम काल्पनिक वस्तु के पोछे महीं -जाना चाइते | 
''मैं यहाँ किसी शब्द-विशेष के लिए झगडना नहीं चाहता! अगर वे रुबको 
, काम देने के छिए ग्रामोयोगों को मान छेते हैं और उस शब्द को नहीं मानते, 
तो मुझे उस दन्दं का कोई आग्रह नहीं। 
मैंने तो यहाँ तक कद्द दिया कि अगर आप किसी यांत्रिक साधन से भी 
सबको काम दे सकें, तो मुझे विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं, 
कर सकते, तो आपको रखे का साधन स्वीकार करना चाहिए । यह बेचारा | 
इतना गरीब है कि आप जब्र चाहेंगे, तब्र आपका दूध तपाने के लिए तैयार 
रदेगा, कमी शिकायत नहीं करेगा । लेकिन बब तक भाप और फोई औजार 
* देश के सामने नहीं रखते, तत्र तक आमोद्योगों फो तत्काछ मान लेने में क्या 
हले है ! पर, इसमें दृषश्तिफोश का ही फर्क है । वे यह नहीं कहते कि एम पूरे 
लोगों को काम देंगे। हाँ, फाफी छोगों को काम देने फी बात कहते हैं । उप 
कोशिश में अगर आमोद्योगों की जरूरत हुई, तो उन्‍हें भी खवीकार कर डेँगे। 
तो, मुझे भी बहुत सत्र है। 
सूत्रांजलि: सर्वेदिय फे लिए घोट 
गांधीनी के बाद मैं सोच रहा था कि “कोई ऐसा तरीका अख्तियार फरें, 
बिससे हम आम जनता के सम्प्फ में आ सके और अट्ठिसा का प्रयोग' कर 
सकें (७ यह सोचते हुए ठीन बाठें मेरे ध्यान में आयी, झिन्हें में सिछसिलेवार 
आएके सामने रखता हूँ । पहली बात यट्ट कि गांधीजी की स्मृत्रि में इर सा 
मेला लगाने का जो आयोरन किया है, उस मौके पर गुंडियोँ झारो आती हैं। 
इस पर से मुझे यह विचार सुझा कि हर एफ आदमी गुंड़ियों तो देता है, पर 
उनका कोई प्रमाण तय नहीं । फोई कम देता है, दो कोई ज्यादा । छेडिन 
अगर एम एक ही गुंडे अप॑ग करने का नियम रखें, तो जैसे हरएएक फो एक बोद 
होग है, वैसे दी -इरएक से मिल्नेवाली यद्द एक गुंढी यर्कोदय-विचार फे 
लिए योट समझी छायगी | हि 
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मुझे इसके भीतर छिपी शक्ति का अंदाजा हुआ । मैंने देखा कि अगर हमे - 
छोगों के पास जाकर उन्हें अपना विचार समझाते हैं, तो गांधीजी की स्मृति 
निमित भ्रम-निष्ठा बढ़ाने के लिए हज़ारों छोग गुंडियाँ देंगे । 'यह एक व्यापक . 
कार्यक्रम है । हमारे दफ्तर में उन समी गुडी-दाताओं के नाम्र रहूँगे, उनके 
साथ दमारा मित्य-सम्बन्ध रहेगा | मैंने यहाँ तक 'सुझाया कि, जहाँ एक गुडी ' 
ही परिली हो, धहाँ वह अकेला ही ननन्‍्दादीप समझकर हमे उसकी अधिक 


चिंता करनी चाहिए | इस तरह सारे समाज के साथ हमारा सम्बन्ध आयेगा, 
४ “जिसका परिणाम बहुत व्यापक हो सकता है | 


पे बढ 

गांधीजी ले कांग्रेस के लिए. सुझाया था कि लोग चार आने के बजाय यूत 
की एक गुण्डी दें, लेकिन यद्द चीज नहीं बल पायी। फिर ब्रीच में तो चार 
आने का एक दपया हो गया और अन्न फिर से चार आने हो गये | इसे 
तरह से उद्धार और अबतार घल्ते रदे | लेकिन पैसे को महत्च देने से हम क्या 
साधनेबाले हैं, मुझे पता नहीं। कहते हैं कि कांग्रेंस में हमें शक्ति छानी है, 
उसमें शुद्धि व्यनी है। लेकिन सोचते नहीं कि पैसे से न शक्ति भानेवाली है, 
न शुद्धि ही । अगर सर्व-सेवा-संघवाले गांधीजी की स्घति में छाखों गुण्डियाँ 
जमा करते हैं, तो लोगों को शरीर-परिभ्रम की दीक्षा तो मिलती ही है, उनकी 
मनोदति में ऋ्ान्तिकारी परिबतेन होगा, इसमें मुझे सन्देद नहीं | ! 


* गत वर्ष इस दिशा में कुछ काम हुआ ओऔर इस वर्ष भी हुआ | परंतु 
जेता होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। लोग इसके लिए. चुनाव को निमित्त 
बताते ई | चुनाव की माया ऐसी दे कि इमारे कुछ सर्वोदिय-कार्यकर्ता भी उसमें 
गिरफ्तार हुए. । मुझे भी सुझाया गया या कि चुनाव के कारण मैं कहीं झक 
जाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि गंगा दकती नहीं, दरज दबता नहीं,. तो में क्‍यों 
रुकूँ | अगर परमेश्वर ही मुझे रोकना चाहें और मेरा पाँव दृूटकर मुझे बैठ 
ज्ञाना पड़े, तब तो अलग बात है। परिणाम यह हुआ कि य्श्थपि सभी दलवाले 
चुनाव में छगे रहे, आम जनता ने इमारे इस भूदान-यश् के काम में बहुत 
दिलचस्पी ली | इमारे विचार एकाग्रेता,से सुने और काफी सहयोग भी दिया 


प्र मूदान-्गंगा 


हमारी संस्थाएँ कांचनाश्रित न रहें 

बापूजी के जाने के बाद यह वात मेरे ध्यान में आयी कि आज तक इमारी 
संस्थाएँ पैसे के आधार पर बढती रहीं, लेकिन वह जमाना गया कि संस्थाएँ 
पैसे के आधार पर चलायी जायेँ। अब नया जमाना आया है। अब तो जहाँ 
तक हो, कांचन-मुक्ति से, ही उंस्थाएँ चलनो चाहिए | मैं धगांघी-निधि! के बारे 
में इमेशा खामोश रहा । पर जब एक जगह लोगों ने जाहिरा तौर पर पूछ छिया, 
तो मुझे कहना पडा कि अगर हम गांधीजी की स्मृति आगे घढाना चाहते हूं, 
तो उसमें पैसा साधक नहीं, बाघक हो होगा। मेरी उस राय में आज भी कुछ 
परिवर्तन नहीं हुआ है | मैं यह नहीं कहता कि हमारे डिसी काम में पैसे 
का सम्पर्क जया भी न हो । कुछ काम ऐसे हैं, जो पैसे से किये जा सकते हैं; जैसे 
कुछमेवा आदि । लेकिन जैछा कि शाखकारों ने कहा है, आमतीर पर द्वोना यही 
चाहिए कि श्राद्धान्न न अक्षयेत्‌ / गांधीजी के भाद के निमित्त पैसा जमा 
हो और उससे संस्याएँ चछायी जाये, तो इमाये उन संस्थाओं में, जिनके 
आधार पर हम आ्रमराज्य की कह्पना का निर्देशन करना चाहते हैं, तेज 
नहीं आ सफता | इसलिए, बहाँ तक हो सके, वहाँ तक हमें अपनी इन संस्याओं 
को पैसे से मुक्त रखना चाहिए.। तमी गया चेतन्य आ सकेगा। तभी सारे 
गाँव का उद्धार हो सकेगा। इसका परिणाम सरकार पर भी पढ़ेगा, क्योंकि 
ठिद्ध प्रभेयों का तिरस्कार सरकार नहीं कर सकती। जो प्रमेय इस तरह 
घिद्ध होगा, उसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया जायगा, तब आगे का 
कदम क्या उठाया जाय, यह हम सोच सकते हैं, जानते भी हैं। उसके बारे 
में आग कुछ फह्दना में उचित नहीं समझता । मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्याएँ 
इस प्रयोग में छग जायें और आदर्श ग्राम-निर्माग करने के काम में अपनो सारे 
शक्ति लगा द। पे 

यन्त्रनबहिष्कार हि 

दूसरी बात यन्त्रगरद्दिष्कार की है | इस सम्बन्ध में भरी घीरेस्र माई ने शो 
प्रध्याव आए लोगों के साममे रखा है, वड़ बहुत चक्तिधाटी है | छबर॒ अपने शेवन 
में एम रसे अमल में खा सापेंगे, तमी कुछ फर सफेंगे। नहों तो “परोतदेरो 
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पांडित्यम्‌” की तरद हमारे कहने का कुछ भी असर नहीं होगा । हिन्हुसान की 
जनता बहुत अनुभवी हे। जो तेवक उनकी कंसौरी पर नहीं उतरता, उसके कहने 
का परिणाम उस पर नहीं होता। उसमें एक तरह की धुराणवादिता है। छेकिन मैं 
इसीमें उसकी रक्षा देखता हूँ। अगर कोई भी सुधारक आये और लोग डसकी बातें 
मानते चले जाय, तो वे डूब द्वी जायैंगे । सुधारक चाहे कितनी भी श्रेष्ठ कोटि 
का क्‍यों न दो, जब तक जनता उसे परख नहीं लेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी | 
जनता तो घरती माता की तरद्द है। उस पर कुदाली से घाव होता है, लेकिन गेंद 
स्पर्श होते ही ऊपर के ऊपर उड़ जाता है। मुझे इस बात की चहुत खुशी है 
फि हम छोगों के सामने एक-एक चीन रखते जाते हैं और लोग सहसा एकाएक 
उसे नहों अपनाते । हम खादी की बात कहते आ रहे हैं, पर लोग अमी उसे 
पूरी तरह नहीं मान रहे हैं। हम ग्रामोद्रोगों की जात कइते जाते हैं, वे उसे 
भी नहीं मानते हैं। साराश, हमारे विचारों को कसौटी पर कसे बगैर हमारे 
लोग हमारी बात नहीं मानते | इसलिए जरूरत इस बात की है कि इम अपने 
जीबन मे यन्तरों का उपयोग न करें। मैने जो कांचन-मुक्ति का तरीका सुझाया 
है, उससे यह काम सिद्ध दो सकता है । 

यब्तन्वृद्धिष्कार के सम्भन्ध में में एक बात सुझाना चाहता हूँ । 
यैत्र-इद्तिष्कारः शब्द से बहुत गलतफ़द्दमी हो सकती द्ै। फिर स्पष्टीकरण करते 
रहने पर बिगड़ी ब्रात बन नहीं पाती । नाम ऐसा ही रखिये, जो व्यापक हो, 
ज्षिसमें फैशव की गुंजाइश हो | एक गाँव में, जहाँ बरसों से रखनात्मक काम 
हो रहा है, किसी शख्स ने आठे की मिल खोल दी । कार्यकर्ता हाय के आटे 
की बात करते द्दी रद शये; पर किसीने नहीं सुनी, आटे की मिल मजे में 
घ्लती रही । मैने पूछा कि आपके देखते वद्दों मिल दाखिल हो गयी, वो आपको 
यह कैसे, नहीं सूझा कि खानगी मिल चलने देने के बदके गाँव की मालक्रियत 
की मिंठ आप चलाते १ कई जगद पानी खींचने के लिए इजिन छगाना पड़वा 
है। उससे सिंचाई होती है। अगर हम यह आग्रह करें कि उस खेती का 
अनाज स्वीकार नहीं करेंगे, तो इम संकुचित बनेंगे, व्यापकता खोर्येंगे | इस- 
हिए. शब्द ऐसा चाहिए, जिसके अर्थ का विस्तार द्वो सक्के। मैंने 'कागन-मुक्तिः 
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इसीलिए रखा कि उसमें गलवफद्मी की गुंजाइश कम है। सारांश, खाने 
पीने और पहनने-ओढद़ने की वस्तुओं के लिए आमोद्योगों का ही आग्रह रखने- 
बाले धीरेन्द्र माई के प्रश्ताव्र का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 
यह प्राथमिक बस्त है | इससे गोंव चलवान्‌ बन सकते हैं और उसके जरिये हम 
काञनमुक्ति,की ओर मी बढ़ सकते हूँ । 
भूदान : बुनियादी फाय 
मैं मानता हूँ कि भूदान-यश्ञ बहुत ही चुनियादी काम है । लेकिन जैसे कि 
एक भाई ने कहा, इस काम की एक मर्यादा है, फिर भी मैं क्या करने जा 
रहा हूँ, इस बारे में अपने विचार आपको समझा दूँ। स्पष्ट है कि मनुष्य के 
हृदय में कितनी शक्ति छिपी हुई है, इसका हमें पदा नहों चछ सकता | अगर 
में उसकी इृद बाँध दूँ, तो कहना पड़ेगा कि मुझे कप्ती आत्मदर्शन नहीं हो 
सकता । इमने देखा कि जनता बिना किसो कानून की मदद के अपनो जमीन 
का हिंसा दे सकती है | बत्र हम जनता को समझते हैं कि 'बेजमीनों का उत्त 
पर हक है और जैसे दबा, पानी और यूरज की रोशनी भगवान्‌ फी देन है, 
बैसे जमीन भी भगवान्‌ की देन है, इसलिए जो बेजमीन हैं, उन्हें जमीन देनी 
चाहिए!, तो जप्मीमगछे बेज्मीनों फो खुशी से जमीन दे देते हैं) इस तरह 
छोगों ने इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम को अपनाया और इमें उनकी आत्मा में 
छिप्री अपार शक्ति का दर्शन मिला | 
अगर हम मानते हैं कि “स्टेदा ( राज्य ) फो 'बिदर अथे? ( एक राज्य ) 
दो जाना दे, विज्यन दो जाना है, तो वह १९५२ में क्यों नहीं हो सकता | 
एमारी भ्द्धा ऐसी दोनो चाहिए कि अगर मैं इस विचार फो पसंद करता हैँ, 
इस तरीके में भद्धा रखता हूँ और इस यह में अपनी सारो-की-सारी घमीन दे 
देता हूँ, तो बद् विचार दूमरों फो भी ऐसो प्रेरणा क्यों नहीं देगा ! एफ माई ने 
अपनी उद्नीस सी एकट्ट घमीन में से पाँच सौ एक घर्म'न मुझे यह फइठकर 
दे दी कि इम तीन हैं और आए दघौये द्ुए। दूसरे एक माई ने गपने छद 
-एकड़ में से दो एकड़ यह फहफर दे दिये कि इम दो माई हैं, आर ठोपरे 
हुए प्रायः रोज ऐसी पथ्नाएँ पस्तो हं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मगवाव 
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मुझे माँगने की भेंरगा देता है और अगर एक शख्ध मानता है कि मैं इतना 
कर सकता हूँ, तो वह सारे मनुष्य क्यों नहीं कर सकते १ क्‍या विभिन्न व्यक्तियों 
में आत्मा का ख्माव मिन्न-मिन्न हुआ करता हैं ! क्‍या आत्मशक्ति की भी कुछ 
सीमा होती है! मैं तो इसी विचार फे सहारे आगे बढ़ँगा कि हर व्यक्ति में 
आत्मा की शक्ति विद्यमान है और उसकी कोई सीमा नहीं हे । जो दाग एक 
व्यक्ति फर सकता है, बद् सभी कर सकते हैं । 
भैतिक तरीके में अठछ श्रद्धा हो 

कानून की बात हमेशा उठायी डाती है । लेकिन मेरा कहना है कि कानूम 
की बात कानूनवालों पर छोड़ दीजिये । हमें तो अपना काम इसी तरीके से 
करते जाना है । हो सकता है. कि इसी तरीके से सारी जमीन वेजमीनों में बैंट 
जाय और कानूत की आवश्यकता ही न पड़े | किन्तु अगर मनुष्य की सेकल्प- 
आक्ति उतनी कारगर नहीं हुईं, जितनी कि इस समस्या को इछ करने के लिए, 
झएरी है, और राज्य की मदद लेनी ही पड़ी, तो उस हालत में भी हमें यही 
समझाना चाहिंट कि हमारा यह काम काठून बनाने में यूस मददगार होगा। 
थाने या तो फानूनत फी आवश्यकता ही नहीं रहेगी या जो फोई फानूत बनाना 
है, वह बिना विरोध के आसानी के साथ बन सकेगा। 

फिर मेरे माँगने का भी एक तरीका है। मैं अत्यंत नम्न होकर माँगता हूँ, 
डरा-धमकाकर नहीं माँगा चाहता। अगर में छोगों को यह समझाऊँ कि 
आप मुझे भूमि नहीं देंगे, तो मैं दो-चार साल में कानून से घबद॑स्ती ले ही 
झूँगा, तो कहना पड़ेगा कि मैं माँगना दी नद्दीं जानता | मुझे अपनी भ्रद्धा न 
छोड़नी चाहिए. । भ्रद्धा तो दीवार के सम्मान सड्टो द्ोती हे, परदे के समान 
डखथ्फती नहीं | या तो वष्ट खड्डी रहती है या पड़ी। वद्द भाठ आने या चार 
अआने याने आंशिक खडदी नहीं रहतो; या तो पूरी रदेगी या फिर नहीं ही । 
जैसे आदमी पूय जिंदा रहता है या नहीं रहता। वह आठ आने जिंदा 
या आठ आने मग है, ऐश नहीं होता | भ्रद्धा की भी यही दाल है। पिना 
श्रद्धा के कोई काम नहीं बन सकता । भ्रद्धा से कृति होती है और कृति के बाद 
यह निछ! में परिणत दो जाती है। निष्ठा प्राप्त डोने के पहले मनुष्य श्रद्धा से 
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काम कर सकता है । निष्ठा तो अनुभवजन्य होती है, अतः वह बाद में आती 
है। किन्तु भ्रद्धा तो आरंभ से ही होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि अगर 
हमें नैतिक झक्ति से यह मसला हल करना है, तो हमारी उस तरीके में अदलछ 
भद्धा होनी चाहिए | 
मुझे अभिनिवेश नहीं 

अक्सर छोग मुझसे पूछते हे कि क्या आप इस तरह जमीन का यह मस्त 
इल कर सकेंगे १ मेरा कहना है कि दुनिया का मसत्य न तो राम इल कर सके, 
और म कृष्ण । उसे तो दुनिया ही इल कर सकती है। आपका मसला मैं ' 
इल कर सकूँगा । ऐसा कोई अभिनिवेश मुझमें नहीं है। इसलिए में सदा 
निश्चिस्त रहता हूँ | रात को गहरी नींद सोता हूँ, एक मिनट भी मुझे नींद आने 
में देरी नहीं लगती । दिनमर काम भी किये जाता हैँ । कमी मुझे चार एकड़ 
जमीन मिलती है, कभी चार सौ, तो कमी चार इजार एकड़ मिलती है; फिर 
भी मुझे उसका कुछ भी सुख-दुःख या इर्ष-विषाद नहीं। जनक मद्दारज की 
तरद मैं निश्चिन्त सोता हूँ, इसीलिए काम कर सकता हूँ। 

सत्याग्रह 

तीसरी बात सत्याग्रह के संबंध की है। मैं आप छोगों को समझाना चाहता 
हूँ कि मुप्ते अगर फोई आबरू है, तो वह रत्याग्रही के नाते डी। दूसरी फोई 
आवबरू मेरे पास नहीं है। इसलिए! अगर सत्याग्रह करने की आवशध्यक्ता 
हुई, तो में जल्र करूँगा। लेकिन गांधीजी का यह तरीका था कियेएफ 
कदम उठाना काफी समझते ये | याने दूसरे कदम फे बारे में हम कुछ जानते 
दी नहीं, ऐसा नहीं हे। लेकिन जद्टाँ इमने दूसरे फदम की बात सोची, वहीं 
इमारे मन में हमारे पहले कदम की सफब्या के बारे में अश्रद्धा पैदा होती 
है। मैं जब फमी बीमार फी सेवा करूँगा, तो इस सयाल से नहीं कि संमय 
है, वद् ने सुघर सफ्रे और मर जाय तो दवा फे साथ-साथ लछकट़ी मी ल्यकर 
रख दूँ । बह्फि इस सयाक्त और इस भदा से कहँगा फि बद्द उपचार और सेवा 
से रसर मुघर जायगा | अगर मर द्वी जाय, तो शांति से छकड़ी इक्ट्टा करेगा 

आएछिर दूसरे फदम के पारे में हम इसीलिए विचार करते हैं न, एि 
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शायद छोग इमारी बात न मानें, वे हमें जमीन न दें! ऐसा मानने में ही सामने- 
वाले के प्रति हमारी अभ्रद्धा प्रकव्द्दोती है । फिर इम भ्रद्धावान्‌ नहीं कहलायेंगें, 
मुत्मद्दी या युक्ति-कुशछ कहलायेंगे | अगर जमीन हासिल करने फी ऐसी फोई 
बनी-चनायी युक्ति होती, तो उससे भी झायद्‌ जमीन मिछ सकती | लेकिन यद्द 
काम का सद्दी वरीका नहीं है। इससे काम बनने के बजाय तिगड़ता हे और 
इमारे संकव्प में द्वीनता आती है। फिर संकल्प में हीनता आने पर फाम कैसे 
बनेगा ! मैं अपने अनुभव से कद्वता हूँ कि जो-जो संकस्प मेरे मन में उठे, 
“सभी पूरे होकर रहे | छोगों के पाप भी इसी विचार से माँगता हूँ कि जो 
भगवान्‌ मेरे भीतर विराजमान हैं, वही उनके भीतर भी हैं और उन्हें अपना 
विचार समझाया जा सकता है। एक बार, दो बार नहीं, अनेक बार समझाया जा 
सकता है. । आखिर शंकराचार्य के प्रस सिवा समझाने के और क्या शस्त्र था ! 
इमारी अन्तिम श्रद्धा अगर किसी चीज पर हो सकती है, तो वह इमारी 
समझाने की शक्ति पर ही | जैसे ईसामसीह ने कहां कि “अपराधी को क्षमा 
करना चाहिए, और क्षमा की कोई दृद नहीं होती”, वैसे हो समझाने की भी 
कोई मर्यादा या सीमा नहीं होती । इसलिए जिसे आप सत्याग्रह? कहते हैं, 
वह उसी दृद तक सम्भव है, जिस इद तक उसको समझाने का स्वरूप बना हुआ 
- है। दबाव का सखरूप आने पर तो वह सत्यात्रद नहीं रद जाता । माता जैप्ते बच्चे 
के बारे में यह आशा किये रहती है कि बह कभी-न-कभी सुधरेगा ही, बैसे दी 
सप्पाग्रददी को भी लोगों के बारे में आशा रखनी चाहिए कि “उन्हें युझेगा, सझेगा 
और जरूर सझेगा? । सारांश, इसमें रत्पाप्रह का भी खांन है | ठेकिन अगर हम 
सत्याग्रह को नहीं समझेंगे, तो वह सत्याग्रद्द सत्याग्रह नहीं रहेगा, द्विंसा होगी । 
किसीको जलील नहीं फरना हे 
आज एक माई ने प्रश्न उठाया कि जिसके पांस एक इजार या दस हजार 
एकड़ जमीन हो, वह अगर कम जमीम दे, तो उसे स्वीकार करना चाहिए या 
नहीं ! उसकी उस भीख से कया दोगा ( इमारे आंदोलन में इस सवाल का 
जवाब प्रायः रोज दिया जाता है--मेरे मापण से भी और कृति से भी | मैं छोगों 


को समझाता हूँ कि न तो मुझे गरीबों को जलील करना है और न भीमानों 
छ 
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को | इसलिए बब कोई बड़ा आदमी कम ज्मीन देता है, तो में स्वीकार नहीं 
करता | लेकिन मेरा अनुभव यद्द है कि थोड़ा समझाने पर लोग टीक-ठीक 
हिस्सा दे देते हैं। तीन सौ एक्डवाले एक माई मुझे आकर स्वेच्छा से एक 
एकड़ देने छगे | लेक्नि जब्र मैंने वह एक एकड़ लेने परे इनकार कर दिया 
और अपना दृष्टिकोण समझाया, तो उस भाई ने फौरन तीस एकड़ कर दिया। 
इन सब्रमें मुश्किल से मेरे दो-तीन मिनट गये होंगे । 

महृष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर एक पैसे की मिश्री से भगवान्‌ 
राजी होते हैं, तो वह चार पैसे को खरीदकर नहीं बढ़ाता । वह इधर भगवान 
को भी राजी रखने की कोशिश करता है और उधर पेसा भी बचाना चाहता 
है। दोनों में मनुष्य प्रामाणिक होता है । अगर मैं किसी मन्दिर या मठ के 
डिए, माँगता होता, तो एक-आध एकड़ से भी मेरा काम ववछ जाता । लेकिन 
मैं तो गरीबों के दृक के रूप मे माँगता हूँ | भय तक इस तरह करीत्र दस हजार 
लोगों ने दान दिया है | उनमें कई दान परम पवित्र हैं, बिनका स्मरण रहेगा। 

एक दूसरे भाई ने सवाछ पूछा कि दान देनेवाले की तो देने से प्रतिष्ठा 
बढ़ती है, लेफिन क्या छेनेवाला इससे जलीछ नहीं होता ! इस पर मेरा फइना 
है कि नहीं होता, क्योंकि मैं भीस नहीं माँगता । मैं तो गतीय का इफ मॉगवा 
हूँ । अगर मैं जमोन के बदले उसे पका-पकाया अन्न देता, तो जरूर नली 
करता | लेकिन णमीन से वह जछीछ नहीं होता | वास्तव में जो जमीन माँगने 
आता है, उसका उपफार ह्वी मानना चाहिए | कारण जमीन लेनेभर से तो 
उसमें फसल नहीं आयेगी । फसछ के लिए उसे अपना पसीना बद्दाना होगा। 
सालमर मेइनत और मशफ्रत करने पर उसे फसल मिलेगी । इसलिए, इसमें 
जमीन लेनेवाला कमी दीन नहीं घनता | 

दृषण भी भूषण ही 

कुछ भाई कहते हैं कि में इस तरदद जमीनें मॉगकर जमीनवालों फो संघीयन 
दे रद्या हूँ । यह आश्षेप मुझे फबूछ हे | लमीनवालों फो तो मुझे संजीवन देना ही 
है। हा, उसको जमीदारी? को संजीयन नहीं देना है। कारण बढ तो रोग है और 
उसे निकालकर दी रोगी फो संज्ीयन दिया जा सफता हद । मेरी इस सिंज्ीवनी! फो 


नेशनर प्लानिंग, यंत्र-बहिष्छार, सत्यामह दब 


चज्यूबी यह है कि इससे गरीब गरीब नहीं रहता और न घनवान्‌ दी घनो रहता है । | 

दूसरा आक्षेप यद्द किया जाता है कि छोगों के दिलों में जमीन की भूख 
पैदा कर मैं उन्हें वागी बना रहा हूँ। यह आत्षेत मी मुझे मंजूर है। दोनों 
भाक्षिपर मुझे उस-उस अर्थ में मंजर हूँ । क्‍योंकि मैं एक क्रान्ति को रोकना 
चाहता हैं और दुपरी छाना घाहता हूँ। हिंसक क्वान्ति को रोकना और 
अहददिंसक क्रान्ति को लाना चाहता हूँ । 


बागी का कुछ नहीं विगड़ता 

कुछ प्रश्न कानूनी सुविधा-अस्तुविधा फे बारे में उठाये जाते हैं । एक माई 
ने शंका उठायी है कि सरकार अगर कानूनी सुविधाएँ न दे तो १ मेरा कहना 
है कि सरकार जरूर हर तरद्द की सुविधाएँ और मदद देगी। देना उसके दक 
में है । छेकिन मान लो कि नहीं देती, तो क्या होगा १ जिन लोगों ने दान दिया 
है, उन सत्रका उपकार मानकर मैं चल जाऊँगा। इसमें बागो का कुछ नहीं 
डिगड़ता, सरकार को द्वी सोचना पड़ेगा । 

सोदक-पिय 

आपिर हम लोग यहाँ किस बात के लिए जमा द्वोते ईं! स्पष्ट है कि 
एक आदर्श समाज रचना करने की दृष्टि रखऋर ही हम इकट्ठा होते हैं। 
केबल चित्त-शुद्धि की एकांत-साधना करना हमारा उद्देश्य नहों हो सकता। 
कपाछानीबी ने यह बात अच्छी तरह सम्रझायी है। उन्होंने विश्छेषण करके 
यद्द बात हम छोगों के सामने रखी । क्रिस प्वीन पर कितना भार देना चाहिए, 
यह समझने के लिए विश्लेषण ( #पछएछ9 ) का उपयोग होता है | फिर भी 
पिश्केषण की मर्यादा हे । आखिर वस्तु का मूलरूप विश्छेषण से नहीं, सं३लेपग 
4 8990॥0988 ) से मादूम होता है । केवछ विदलेषण से कभी-कमी वस्तु की 
जान ही घी भाती है। हम तो मोदक-प्रिय हैं। हम न केवल भाठा चाहते है, 
न केबल घी चाहते हैं और न केवड शक्कर हो | हमने इस काम्र को इसीलिए 
उठाया कि हम समाज में परिवतेन चाहते हैं, धतसे गयेरों को राहत मिलेगी भीर 
इम आत्मसुद्धि मो चाइते हैं। अर्थात्‌ इसके बो-जो अवश्यम्मावी अच्छे परिषाम 
हूँ, उन सबको एकत्र सम्मिलित पाने के लिए. हो इसने यह मोदक बनाया है 4 
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मैं चाहता हूँ कि सर्वोदय के सिद्धान्त के माननेवाले जो लोग यहाँ 
आये हैं, वे महसूस कर सके कि वे जो कुछ करना चाहते हैं, वह इस भूदान' 
यज्ञ के जरियि सध सकता है । 


सेवापुरी ( बनारस ) 
१३-४००२ 


झाब्द हमारे हास्त्र हैं ३३३ 
इमारे 'मूदान! में 'दान? शब्द के प्रयोग पर कुछ छोगों का आश्षिप है । 
नो शब्द-तत्वन्यारक्ष द्वोते हैं, वे एयने घन्दों को छोड़ते नहीं, उनमें नया अर 
भरते हैं । वे शब्दों की शक्ति खोते नहीं, उसे बदाते हैं; क्योंकि शब्दों की 
म्रहिमा पहचानते हैं ) किन्‍्होंने शब्दों के अर्थों को भिगाड़ा, उनकी वह अपनी 
जायदाद नहीं थी । हम यह क्यों मारने कि दान, उपकार, दया, संन्यास, बैराग्य 
आदि शब्दों के अर्थां को बिगाड़नेवालों का उन पर अधिकार था और हमारा 
बुछ भी अधिकार नहीं | अगर इस तरह हम पुराने शब्दों को छोड़ते चले 
जायेगे, तो एक-एक शश्न खोते जायैंगे और हमारा इंस्नागार खाली हो जायगा 
जिन पुराने शब्दों को हम छोड़ते हैं; उनकी जगद् उतने अच्छे नये शब्द तैयार 
नहीं कर पाते । 'दान? हमें पसंद नहीं, दया? हमें पसंद नहीं, 'उपकार इमें 
पसंद नहीं, संन्यास? हमें पसंद नहीं और इनकी छगह अपने नये शब्द भी 
नहीं ] इसलिए, हमें पुराने शब्दों की शक्ति कायम रखकर उनमें नया रस डालना 
चाहिए। पुराने दृक्ष में नयी कलम ल्गाकर नयी धक्ति पैदा करनी चाहिए। 
इममें प्राचीन शब्दों में नये-ननये अर्थ डालने की शक्ति होनी चाहिए। 
पुराने माध्यकारों के भाष्यों में हमें यह बल्य दिखाई देती है । उन्होंसे 
पुराने दाब्दों की शक्ति बढायी है। भगवान्‌ इंकराचाय॑ ने दान की ऐसी दी 
व्याख्या की है) उन्होंने हिखा है; दानम्‌ संविमागः्याने दान का अर्थ सम्यष्य 
विमाधन है| शंकराचार्य कोई अरय॑श्याखी नहीं थे, लेकिन तेरद सौ साल पहले 
अज्होने दाम! शन्द करो को व्यास्या ही, बसे आज या कोई भी अर्वाशा्ओी 
मान्य करेगा । 'सं॑विमागः का अर्थ है, विभाजन में विषमता न हो, वितरण में 


शब्द हसारे शस्त्र छैं वि ३०९ 
समानता हो | झंकराचार्य ने (दान! झब्द की व्याख्या करते हुए परम्परा से 
उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसीको प्रकड किया है। दान वो इमारे यहाँ 
नित्य कर्तैब्य बतछाया गया है। उसका मतरूब हे कि घन को अपने पास न 
रखे, फुटबॉल की तरद वद्द एक के पास से दूसरे के पाउ जाता रहे | और इस 
तरह धन के नित्य प्रवाह से 'संविमाग” होना चाहिए। वास्तव में देखा जाय, 
तो दान! शब्द में नया अर्थ भरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास 
युद्धि और शिक्षण की कमी है | हमें अपनी संस्कृति का शान नहीं है, उसका 
डीक से अम्थास नहीं किया है | इसीलिए, हमें “दान? झन्द में दीनता दिखाई 
देती है। गीता में यज्ञ, दान, तप, ये तीन कर्म बतत्यये हैं। इन तीनों झन्दों 
को छोड़ देँ, तो गीता में कोई अर दी नहीं रह जायगा। एमारा सारा जीवन 
झष्क दो जायगा और दम कुछ भी काम न कर सकेंगे | 

पुराने शब्दों में नये अर्थ भरने की यह कुशलता हमें गीता ने सिखायों 
है। हमारे नेताओं ने भी, जो यहाँ फे संस्कारों में पे और यहाँ की संस्कृति 
के प्रेमी थे, सारे शग्द इमारी परम्पया से द्वी लिये हैं । तिलक महायज ने सारे 
शब्द गीता से छिये हैं। गांधीजी ने मी यही किया । अरविन्द को भी गीता ' 
से बछ मिला | पहले के जमाने में शंकराचार्य, रामानन्द जैसे मद्ान विचार- 
प्रव्तेकों ने भी गीता से ही प्रेरणा छी.| सन्त शानेश्वर महान क्रान्तिकारी और 
आुग-प्रवतंक पुरुष ये। उनके जैसे अवतारी युरुष ने मी गीता का आधार 
डिया । इसलिए; हमे भी पुराने छब्दों को शक्ति बढ़ानो चाद्विए ओर यद्द नहीं 
समझना चाहिए कि वे शब्द व्यर्थ होते हैं । 

हर व्यक्ति किसान बने 

लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या केवल भूमि-वितरण से खाया काम दो जायगा! 
मैं कहता हैँ. कि भूमि-वितरण से दी काम का आरम्म होगा। भूमि तो हमारा 
अधिष्ठान है । वह घरित्री हे, हमारे जीवन का आधार है | लेकिन केवल भूमि 
से काम नहीं चढेगा, उसके साथ आमोधोग मी चाहिए | 

एक सजन ने यह प्रइन उठाया कि अगर सभी छोग खेती करने छग 
जायेंगे, दरशक परिपूर्ण किसान ही बनेगा, तो दूसरे उद्योगों का संकोच होग्राल०- 


जब 
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इस पर मेरा ज्वात्र यही है कि आज जिनके रोडगार चल रहे हैं, उन्हें तो हमें 
जमीन नहीं देनी है। आज की समाजन्व्यवस्था की भाषा में ही कहना हो, 
तो मैं कहूँगा कि तेली रहेंगे, घोगी रहेंगे; दद्ार, बुनकर, चमार, समी रहेंगे। 
उन्हें जमीम देने की कोई बात नहीं है ! लेकिन जिसे रोजगार नहीं है और 
जो खेती करमा जामता और घाइता है, उसे ज्मीन दी जायगी । अगर हम 
विवेक न करें, तो हमारे प्रघानमन्त्री मी जमीन की माँग कर सकते हैं । 

किन्तु मेरी अन्तिम अमिलापा यह है कि इमारी आदर्श समाव-रचना में 
हरएक मनुष्य किसान दोगा। हरएक का कुदरत के साथ सम्पर्क रहेगा। 
अगर कोई न्यायाधीश है, तो बढ दो-चार घण्टे खेती और बाकी के सम्रय में 
न्यायाधीक्ष का काम करेगा। कुछ आदमियों को सतत एक-ही-एक काम 
वरना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। टण्डनजी के समान में भी 
चाहता हूँ कि दर घर के साथ कुछ जमीन हो। उसीमें उस घर के छोगों का 
मल-मूतर आदि फाम आये | दो-चार घण्टे खेती-काम करने का हरएक का 
इक और कर्तव्य है ) जब सर्वत्र इस तरद के घर बन जायेंगे, तो लोग अपनी टी 
बाड़ी में अपनी साग-सन्जी पैदा करेंगे और जैसी कि टण्डनजी ने आशा प्रफट 
की, आज के शहर एक दिन सण्डदर हो जायैंगे । उनकी इस आशा फे छिए 
वैदिक संस्कृति का मी आधार है। वेदों में इंद्र के लिए 'पुरन्दरः शब्द आता 
है। 'पुरूदरः शब्द का अर्थ है, शहरों का दारण करनेबाला, उन्हें तोड़ डालने- 
बाला । एक दिन आयेगा, जब्र यह वैदिक संकल्प और टण्डनज्ी की इच्छा 
ऊरूर पूर्ण होगी। तमी पृथ्वी को झांति मिलेगी । 
सेवापुरी ( यनारस ) 
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सर्वोदय-सम्मेलन की उर्चा में यहाँ कई बार कष्दा गया है कि इमें शास्तिन्सेमा 


हा काय करना चादिए। मैंने वो गानि-सेनर के सैनिक के नाते दी सालमर फाम 
किया। तेशगाना में सोगो से यही कट्दा कि मैं घान्ति-सेनिक के नाते मद्दों आया हैं।” 
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शान्ति-सेना के क्तेब्य 


शान्ति-सैनिकों को ऐसे काम में रूग जाना चाहिए, जिससे अश्यान्ति का 
उद्धव ही न हो उन्हें निरम्तर अशान्ति के बीजों को नष्ट करने के प्रयत्ञ में 
छगे रहना धवादिए;। जनता फे निकट संपर्क में आ जाना चाहिए । इस प्रयत्ष 
में अगर बलिदान का प्रसंग आये, तो बह भी परमेश्वर की कृपा से संपन्न हो 
सकता है। मैंने अपनी पैदल-यात्रा में यद्द अनुभव किया कि जनता के साथ 


संपर्या साधने का यह सबसे अच्छा तरीका है। शान्ति-सेना का कार्य इसी 
तरीके से चल सकता है। 


अन्तिम व्यवस्था के तीन विचार 

आज हमारे सामने तीन प्रकार के विचार हैं : पहला विचार यद्द है कि 
अन्तिम अवस्था में सरकार क्षीण होकर शासन-मुक्त व्यवस्था हो जोयगी | लेकिन 
वहां जाने के लिए आज हाथ में अधिकतम खा होनी चाहिए। ऐसा मानने- 
बाले आरम्म में अधिराज्यवादी और अन्त में राज्यविल्यवादी कहलाते हैं | 

दूसरा विचार यद्द है कि राज्य-शासन शुरू से था, आज भी है और आगे 
भी स्देगा । द्यासनमुक्त समाज हो द्वी नहीं सकता। इसलिए समाज में ऐशी 
व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सबका भठा हो। शासन-सत्ता थोड़ी-बहुत सत्र 
तरफ चैंटे, छेकिन मदृस्व की व्यवस्था केन्द्र में दी रहे । ऐसा विचार रखनेवाले 


मानते हैं कि शासन हमेशा होना चाहिए और सबका नियमन करने फी शक्ति 
समाज द्वारा नियुक्त सरकार को मिलनी चाहिए । 


तीसरा विचार हमारा है। हम भी मानते हैं कि अन्तिम हालत में समाज 
झासन-मुक्त होगा। यह पक्ष प्रारम्मिक अवस्था में एक ह॑३ तक झासन- 
व्यवस्था की जरूरत महसूस करता हे, लेकिन अन्तिम स्थिति में शाप्तन की कोई 
आवश्यकता नहीं मानता । इस व्यवस्थाशन्थ समाज की ओर बढ़ने के लिए, 
बह अधिराज्य की मी आवश्यकता नहीं मानता, बढिह व्यवस्था और सत्ता के 
विकेन्द्रीकरण द्वारा उत ओर कदम बढ़ाना चाहता है| अन्तिम स्थिति में कोई _ 
शासन नहीं रदेगा, फेवठ नैतिक नियमन रदेगा। ऐसा आत्म-निर्भर समाज 
निर्माण करने के लिए सर्वत्र स्वयंपूर्ण क्षेत्र बनने चाहिए। उल्ादन, विभानन, 
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रक्षण, शिक्षण घहों का वहीं हो | केद्ध में कम-से-क्म सत्ता रहे | इस तरद इम 
प्रादेशिक स्वयंपूर्णता में से विकेम्द्रीश रण साध लेंगे । 
सरकारी दृष्टि से मौलिक अन्तर... 
सरकार के प्लानिंग कमीशन ( योजना-आयोग ) और हंमारी दृष्टि में 
यही मूलभूत अन्तर है | आयोग के एक सदस्य से पूछा कि क्या आपके प्लानिंग 
कमीशन के सामने यह आदर्श है ? उन्होंने कह्टा : 'इमारे मन में यह जरूर है 
कि दरएक गाँव अपनी झुख्य-मुख्य जरूरतों के बारे में थोड़ा-बहुत स्वावह्स्बी 
बने, कुछ गाँव मिलकर अपना-अपना इन्तजाम भी कर हें; लेकिन अन्त में 
शासमशूज््य स्थिति की कल्पना हमारी नहीं है ।? मैंने कद्दा कि हमारी अहिंतक- 
योजना में तो यह बात है कि अर्थशासत्र की भाषा में व्यवस्था की आवश्यकता 
घौरे-घीरे कम द्दो और अन्त में बिलकुल हीन रदे। फम्युनिस्ट भी अन्त में 
शासन-पुंक्त समाज घाहते हैं, पर वे आब अपना अधिराज्य घाहते हैं। थे 
कहते हैं : आब अधिक-से-अपिक सचा दोगो और “अन्त में वह्द श्ृत्य हो 
जायगी । दूसरे कहते हैं कि शासन-व्यवस्था आन है और आगे भी रहेगी। 
बहुत-सी केन्द्रित रहेगी, तो कुछ तकसीम मी को जायगी | हम कहते हैं कि 
” अगर बहुत-सी या सारी-की-सारी शासन-व्यवस्था केन्द्रित रही, तो आगे उत्तका 
विलीन होना मुश्किल होगा। इसलिए आज ही से दम उसे विकेन्द्रीकरण की 
ओर ले जायें । इमारे सारे नियोजन फो यद्दी घुनियाद होगी। आज ही मेरा 
आम्रह नहीं है कि हरएक गाँव सायी-की-सारी चीजें बनाये | गाँवों के समूह भी 
स्वय॑पूर्ण बनाये जा सकते हैं। सारांश, हम प्रादेशिक आत्म-निर्मरता में से सामाबिक 
* व्ययरवा-यत्यवा की ओर कदम बढ़ाने की दृष्टि से ही सारा नियोजन करेंगे । 
५ अधिक-से-अधिक स्वायडम्बन 
हमारा ध्येय तो यह दो कि हरएक व्यक्ति अधिक-छऐे-अधिक स्थावल्सयी 
चमें | मगवान्‌ की भी यही योजना है। शसोलिए उसने सत्रफो फेवल मन, बुद्धि 
>आदि अन्तःकरण दी नहीं दिये, बल्कि आंख, कान, नाक जैस्ते अट्ग-भडग 
बाह्यकरण मी दिये हैं। उसने फिसीफो दशकर्ण फिणोक्रों दक्ाक्, फ्रिमीको 
दशएसत, तो किवीफो दह्पाद नहीं बनाया । उसने ऐसी योजना नहीं फो कि 
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अगर दशकर्ण को देखने की आवश्यकता पड़े, तो बह दशनेत्र की तरफ दौड़े 
ओऔर दरनेत्र को सुनने की जरूरत हो, तो उसे दशक के पास जाना पढ़े ! 
भगवान्‌ ने इतना अधिक विकेन्द्रीकरण फर दिया है कि अब उसमें नियमन को 
जरूरत दी नहीं रही | इसलिए भगवान्‌ खुद भी है या नहीं, इस बारे में कुछ 
लोग बेशक शका प्रकट कर सकते हैं । अगर वह ऐसो सुन्दर व्यवस्था न 
करता, तो उसे आज फे मन्त्रियों के इतनी द्वी दौड़घूप करनी पडती। एक 
जगह शक्कर, दूसरी जगह अनाज और तीसरी जगह तेछ, ऐसी व्यवस्था 
रही, तो दरएक दीज यहाँ से वहाँ भेजने की फ़िक्र रहेगी । और कभी झगड़ा 
हो गया, तो किसीको एक घीज मिलेगो, किसीकी दूसरी मिछेगी। ऐसी 
व्यवस्था इगें कमी भी शासनमुक्त समान की ओर महीं छे जा सकती | 
डोदेलिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी 
हम बहुत दफा सुनते ह कि हमें डेमोक्रेसी (छोकतन्त्र) के जरिये काम करना 
पड़ता है, इसलिए हम शीघ्रता से काम नहीं कर सकते; टोटेलिटेरियन ( सर्वाधिकार- 
बादी ) होते, तो काम शीघ्र होता |? छेकिन आप इस विचार को अपने दिमाग 
से निकाल दें। जहाँ दुर-दृष्टि नहीं होती, वहाँ छोग कहते हैं कि “इंजेक्शन से शीघ्र , 
आरोग्य मिलता है, इसलिए दूधरी औषधियों से वह शीम्र फलदायी है ।? किन्तु 
अगर जहर का इंजेक्शन दें, तो चार घण्टे के अंदर ब्रीमारी के साथ बीमार का 
भी अंत दो छायगा | पूछा जा सकता है कि 'यद्द तो जहर का इंजेक्शन दे नहीं | 
बीमारी शीम्र चली जाती है और घीमार भी नहीं मर्ता । फिर इम टोटेलिटेरिय- 
निज्म क्‍यों न अपनायें १! सुनने में तो यह बात बहुत ठीक माद्म पड़ती है; 
लेकिन वास्तव में यह केवल शीम परिणामदायी दी नहीं, झोप्त कुपरिणामदायी * 
भी है। उस रास्ते से सिर्फ शीम्र राइत ही नहीं मिलती, बढ्कि शीघ्र अनेक रोग” 
भी पैदा द्ोते हैं। इसके बावजूद निसर्गोपचार से थोड़ी देर लगती है, लेकिन 


इमेशा के लिए, रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरो दवा से शीम छाम का आमांस *' 


होता दे, लेकिन डॉक्टर के पंजे से तमी छूटते हैं, जब फि शरीर चूदता है । 
मुख में राम, वगल में छुरी ? 
हमारे लिए यह तरीका काम का नहीं है। लोकतस्त्र में भी ज्ीत्र फछ 
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की सामथ्य है, बच्चतें इम उसका ठीक-ठीक अर्थ समझ | अगर हम लोकतन्त 
का दीक अर्थ समझें, तो हमार नियोजन आज ही से ऐसा होना घादिए कि 
लट्कर की कम-से-क्म आवश्यकता रहे, छोग अपनी रक्षा का भार खर्य॑ 
उठायें। याने उनमें इतनी मिंयता और निर्वैरता हो कि लश्कर की जरूरत 
ही न रह जाय) अगर हम ऐसी योजना बनायेंगे, तभी सच्चा छोकतन्तर 
होगा और वह शीघ्र फ़लदायी भी होगा। आज हम इधर तो छोकतन्त्र फी 
बात करते हैं, उधर अर्थ-ब्यवस्था एजीबादी और लश्करशाही रखते हैं | हिस 
घन का नाम लेते हैं, उठीके खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए उसका थोड़ा- 
सा फल पिल्ता है और एक समय ऐसा भी आयेगा, जब छोकतन्त्र का कुछ 
भी फछ न निकलेगा । आज थोटा-सा फल दीखता है, यह भी आश्चर्य फी 
ही बात है । कहते हैं न, 'सुख में राम और बगछ में छुरी', ऐसी दी असंगत 
इमारी यद्द नीति है। हम छोकतन्त्र फे साथ-साथ केन्द्रित योजना और लश्कर 
चाहते हूँ। मुँद्द में लोकतन्न है और बगल में केम्द्रीकरण तथा लझ्कर है| 
उस मूर्ख को आप क्या कहेंगे, जो यूत कातता जाता है और उसे तोड़ता भी 
जाता है १ इम छोकतन्त्र के साथ-साथ उसके विनाश के तच् भी खेले रहेंगे, 
* तो परिणाम कैसे निकलेगा ! 
छोकतन्त्र का सच्चा अर्थ समझें ! 
इम एक विचारफ हैं और विचारक के नाते अपना काम करते जाते हैं। 
अहिंसा हमारी नीति है, जिसका तत्त्व समन्वय है। हमारा विचार किसीके 
साथ थोडा भी मेल खाता हो, तो उसके साथ सहानुभूति और सहकार करने 
को इम तैयार रहते हैं | इरएक व्यक्ति के विचार में योड्रानबहुत मेद अवश्य 
रऐगा--पिण्दे पिण्दे मतिमिन्ना। लेकिन कुछ मिलाकर हमारी मूलभूत राप 
- एक है | हमारे मन में यह सम्देद न रहे कि टोटेलिटेरियनिम्स नदीं दे, इधदिए 
इमारा काम जाप्र नहीं होता। इम लोकतन्त्र का सथा अर्थ समझे आर पूरे 
अप के साथ उसझा प्रयोग करें, तो इमारा काम्त श्ीम्रतम होगा। 
, सेपापुरी ( बनारस ) 
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अभी चार-पॉँच साल हुए, हमारे देश को खरा्यग्राप्त हुआ है। एक 
तरद्ट से यह हमारा नया जन्म है। अभो दुनिया के देशों के सामने हम बालक 


ही हैं, क्योंकि दमें सारे देश की नयी स्वना करनी है; देश को विंकरित 


करना है | पहले घार-पॉँच सालों में देश के सामने बड़े भारी विन्न आये ये | 
उनके निवारण में दी हमारा सारा समय चला गया | अब हम आयोजन करेंगे। 
इस तरद एक दृष्टि से तो दम बच्चे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के विकास का 
अमी-अभी भार॑भ हुआ है | 

लेकिन दूसरी दृष्टि से हम ऊम-से-फरम दस इजार साल फे पुराने हैं। जतप्न दूसरे, 
देशों के इतिहास का आरंम भी नहीं हुआ था, तब मारे पूर्वज गौरव-शिखर 
पर पहुँच गये थे । इस बात को सभी महसूस करते हैं कि काफी, परिवतंन 
होने के बावजूद यहाँ की परंपरा अह्ठ रही, जो प्राचीन काछ से हमें जोड़ देती 
है। स्पछ और काल के मेदों के अछावा यहाँ एकता का द्वी दर्शन द्ोता है| 
जो दर्शन काशी में होता है, वही रामेश्वर में मी द्ोता है | जो दर्शन दस 
इज्ार साल पहले होता था, वद्दी आन बीखीं शताब्दी में भी हो रहा है। 
हमारे जीवन का दाँचा बदला, फिर भी हमारी आँवरिक एकता कायम ही 
रही । जो विचार-बरीज दस हजार साल पहले बोया गया था, उसीका विकसित 
रूप आज हम देख रहे हैं | यूनान, रोम, मिल मिट गये, लेकिन इस देश में 
अमी भी एक दस्ती मौजूद है। बादर के देशों से आनेदाछे चन्द दिनों में 
इस बात को पदचान जाते हैं कि ययपि यहाँ के छोग और देशों के छोगों के 
समान खाते-पीते हैं, यहाँ के लोगों के बाइरी जीवन में वे ही चीजें दिखाई 
देती ईं, जो दूसरे देशों के छोगों के बीवन में हैं; फिर भी यहाँ एक विशेषता है, 
लो और देझों में नहीं है | इसलिए, हम एक ओर से शिक्ष हैं और दूसरी ओर 
से अनुमवी, प्राचीन | इस तरह हम “अनुमवी बच्चे” कद्दे जा सकते हैं। 
यह इमारा दोहरा वर्णन है | ४ 
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हमारा दोहरा कतेव्य 
जिन विषयों में हम अनुभवी हैं, उनमें अपनी विशेषता कायम रखते हुए 
इमें आगे बढ़ना चाहिए । जिनके बारे में यहाँ प्रयोग हो चुके, अनुम्व प्रात 
हो गये, उनसे हमें छाभ उठाना चाहिए। और दूसरे जिन विषयों के बारे में 
इम नहीं जानते, उन्हें दूसरों से सीखना प्वाहिए। नयी रोशनी और नया शान 
लेने के लिए हमें सदैव तेयार रहना वाहिए.। अपनी जायदाद और संस्कारों 
की रक्षा तथा विकास करते हुए हमें बाहर के विज्ञान के प्रकाश फ्रो नम्नें होकर 
छेना है| उसे लेकर अपने बीवन में जो बाह्य परिवर्तन करना है, वह का 
चाहिए। यह हमारा दूसरा कर्तव्य है । 
इमारा मसला अन्दर से आध्यात्मिक और बाइर से नैतिक है। मिसाल के 
तौर पर बढ़ती हुई जनसंख्या का मसला हम लें। जापान में यह जनसंख्या 
हमसे ज्यादा बदी है। दुनिया के और देशों में भी जनसंख्या और जमीन की 
समस्याएँ - मौजूद हैं। अगर जमीन अविकसित रह्दी और उत्पादन कम रद्दा, 
बह बन्द छोगों फे हाथ में रही और उसे घन्द छोगों की ही काइत फा लाम 
हुआ, तो आपत्ति आयेगी। इस दृष्टि से देखा जाय, तो हमारा मसला दूसरों 
के जैसा ही है। चूँदि हम अनुमत्री हैं, इसलिए इमें इस मठके का हल ऐसा 
हूँदना चाहिए, जो हमारी सम्यता के अनुकूल हो । 
समाजशास््र में हम यूरोप से आगे 
हिन्दुस्तान एक विशाल देश है। यहाँ फा एफ-एक प्रदेश यूरोप फे एक- 
एक देश के बरापर है । यहाँ यूरोप बैसा विशाल भू-विस्तारं है। आबादी ऐ 
और विविधता भी । फिर मी यहाँ जैसी एकता है, वैशी व्दाँ नहीं है । फ्रांठ 
और जर्मनी के बीच भगयान्‌ ने कोई दीवार खट्टी नहीं फो, छेकिन उन छोगी 
में स्वयं कर छी। वे देश छोटे-छोटे हैं, फिर मो अपने को अलग-अलग मानते 
हैं। लेफिन यहाँ कश्मीर से ठेऋर फन्‍्याकुमारी तक शास्ति से एक आम चुनाव 
दुआ | यह बात यूरोर में नहीं हो सकती । इमारे यहाँ सामुद्ापिल्‍्व स्तोई बनती 
है, वो यूरोप में अमी तक अछ्ग-अठ्य छोटे चूल्दे हैं। इस बात में इम यूसेर 
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से आगे हैं ) प्राचीन फाल से हम इस देश को एक मानते आये हैं। रघुराजा 
* की भौतिक विजय दो या शंकराचार्य की आध्यात्मिक विजय, सबने भारत को एक 
दी मामा है। शंकराचार्य का जन्म मछाच्वार में हुआ, उन्हें शान नर्मदा के 
तू पर प्राप्त हुआ और उन्दोंने कैछाश में जाकर समाधि ली | उस जमाने में भी, 
जब्र कि यातायात के साधन नहीं ये, हमने भारत को एक देश मान लिया था |. , 
लेकिन यूरोप फो अमी वह करना है । यूरोप में एकता का सामान मौजूद होते ' 
हुए मी वह एक नहीं बन सका । वहों पर एक ही धर्म है, एक ही लिपि है। 
भआषाएँ अनेक होते हुए भी करीत-करीब एकनसी ही हैं । फिर भो यूरोप एक 
नहीं है। इस उद्देश्य को द्वासिल करने के लिए न जाने उन्होंने आज तक 
कितनी छड्ठाइयाँ लड़ीं होंगी और अमी उन्हें कितनी छड़ाइयों छड़नी पड़ेंगी। 
हमें पश्चिम का विज्ञान सीखना है. - 

इसका मतलब यह है कि राजनीतिक और समाज-शात्ञ में वे हमसे पिछड़े 
हुए हैं। मानस-शास्त्र और नीति-शासत्र में मी हमारे पास उन्हें सिखाने लायक 
चीजें हैं। अवश्य द्वी इन शास्त्रों मं उनके पास जो अच्छी-अच्छी पोज ईं, ये 
हमें लेनी हैँ; फिर भी हमारा समान-च्ात्न उनसे आगे है। विज्ञान की सहायता 
से उन्होंने अपने जीवन का बाहरी स्वरूप काफी हृद तक बदछ दिया है, कई 
सहूलियतें पैदा की हैं । सामूहिक स्वच्छता और बीमारों की सेबा के अनेक 
साधन निर्माण किये है, जो दमारे पास नहीं हें । थे सब हमें उनसे छेने हैं । 
उनके जीवन में जो अच्छाई है, वह हमें उनसे सीखनी हे । 

हमारी चातुवेण्ये कल्पना 

इमें अपना पुराना समाज-शात्र और अर्वादीन विज्ञान को लेकर आगे 
बढ़ना है। इस दृष्टि से मैंने भूमि-समस्या का इल हूँदने की कोशिश को है | 
दुनियाभर में जो घीज नहीं है, बह यहाँ है। वह हमारे समाज की विशेषता 
है। उसमें बुराइयाँ हैं, किर भी वद घीज्न दुनिया के किसी भी देश में नहीं 


है। वह है, इमारी चातुर्वृष्य॑ की कल्पना, जिसका उद्देश्य है, स्पर्धा-रहित 
सम्ताज-स्वना करना | 
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वर्ण-ध्यवस्था के अनुसार विद्यादान करने वाले वर्ण को प्राह्मण? * कहा 
* जाता या। ब्राह्मण अपरिग्रदी होता था। जब से ब्राह्मणों ने अपस्म्िह छोड़ा 
और ये पैसे के पीछे पड़े, तभी से उनका पतन होता गया | किसी भी प्रोफेसर 
- का पाँच-सौ या इजार रुपये वेतन माँगना चादुर्वष्य॑ में नहीं बैठता । अपसिमद्दी 
को ही विद्या का अध्ययन और अध्यापन करने का अधिकार है| लेकिन आम 
के विद्वान पैसे के पीछे पड़कर समाज के रक्षक होने के बजाय शोपक बन गये 
हैं। हमारी कल्यना के अनुसार थो जितना विद्वान्‌ हो,, उतना दी वह गरीब 
होना चाहिए। बड़ा भारी विद्वान , बड़ा भारी त्यागी होना चाहिए। विद्वान 
का बोझ समान पर नहीं पढ़ना चाहिए, जैसा कि आनकल हो रहा है! 
आजकल पोस्ट ,्रेब्युएड क्लास लेनेवाले बड़े भारी बिद्वान्‌ प्रोफेसर बड़ी 
तनख्वाद पाते हैं | उन छासो में विद्यार्थी तो बहुत ह्वी कम रहते हैं| इसलिए 
उनका बोझ समाज पर पड़ता है। जब म्राता-पिता हो, जो. बच्चे के ट्रस्टी हैं 
बच्चे के शोषक बन जाये, तो घर की क्या द्वालत होगी १ 


क्षत्रिय, समाज के सेवक 


क्षत्रिय-वर्ण के छोग समाज के रक्षक होते हैं । लेकिन उनका भी अपना धर्म 
है। मगवान्‌ रामचन्द्र ने जब ज॑ंगठ जाते समय माता कौशल्या से आशा माँगी, 
तो माता ने कह्दा था : कहीं मी जाओ, सुख से बाओों | आएिर श्षत्रियों को 
ऋमी-न-कमी जंगल में जाना ही है। सबको बृद्धावस्था में जाना पड़ता है, 
लेकिन तुम युवावस्या में जा रददे हो। फहीं भी जाओ, अपने धर्म का पाछन 
ऋरते रद्दो ! इसका मतलब यद्द है फि क्षत्रियों को यह सिखाया बाता था कि 
सुम राज्यनवदन का कर्तव्य फरते हो, फिर भी एक दिन तुम्दे यह छोड़ना दे । 
आज एम पांच साल के लिए अपने राज्य-कर्ता याने सेवक! चुनते हूँ। क्षत्रियों 
फो यह बताया गया था कि कुछ उप्र के बाद तुम्हे यद्दाँ से हटकर बगल में 
फाता क्षाहिए। फ़िर बाहे तो वहाँ उम्र दुछ ऋष्ययत फरो, अपने अनुमय्र के 
आपएार पर कुछ डिफो या जय प्रण तुमसे राष्टाद् पूछेगी, तथ सलाह दो । एस 


| हे 
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. रद वे राज्य के पाठक! ओऔर सिवकः बन,जाते, ; मालिक! नहीं | उनकी 
सम्पत्ति दूसरे की .याने प्रश की थी) भरत ने कहा था कि यह मेरी सम्पत्ति 
नहीं है, रघुपति को है + 'सम्पति सब रघुपति के माही! 

आज के याज्य-कर्ताओं से भी यह कहना चाहिए कि -यह सम्पत्ति प्रज्ञा 
की है। मुम्हें उन तक सिफ़ो समाठनी है, जत्र तक कि तुम बन नहीं जाते |, 
इरएक को किसी-म-किसी दिन बने जाना ही है। बचपन में राजाओं के 
बेटे सब्रके साथ गुर के आश्रम में शिक्षा पाते ये ।'.किसान के बच्चें के साथ 
राजा का बच्चा पाला-पोसा जाता था। उन सबको गुरु की सेवा करनी पढ़ती 
यी। सादगी से जीवन गिताना पड़ता या | कृष्ण और झुदामा का उदाइरण तो 
हम सत्र जानते ही हैं। इसका मतलग् यह है कि बचपन में छ्षमियों को आम * 
लोगों के साथ उनके जैसा रहना पढ़ता था और फिर कुछ दिन तक राय 
करके बन जाना पड़ता था । इस तरद्द हमारी योजना ऐसे थी; जिधमें क्षत्रिय 
केवल 'सेवकः होते ये | 

वर्ण-व्यवस्था के दो तत्त्व 

सभी घन्वेवाले वैश्य-बगे के अन्तगंत ये | समी घंधों में समाव मजदूरी 
मिलनी चाहिए, यह आदर्श था। एक दिन मेरे पाठ एक शख्स आये, थो 
वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते थे, पर जिनके बदन पर मिल के कपड़े थे । मैंने 
उनसे कहा ; अगर आए वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो मिल के कपड़े 
कैसे पहनते हैं ! धर्ण-व्यवस्था तो यह कह्दती है कि बुनकर को बुनाई करनी 
चाहिए, कार को पिद्दी के बन बनाने चाहिए, मार को जूते बनाने 
चाहिए; क्योंकि यही उनका धर्म है। तो वैश्य की भी यह जिम्मेदारी है. कि 
बह बुनकर का बुना कपड़ा खरीदे, कुम्हार के मिद्दी के वर्तन ही ले और चमार 
के बनाये हुए्ट दी जूते पहने । अगर वद उनकी बनायी चीर्जेन खरीदकर 
उन पर वे चीजें बमाने की जिम्मेयारी डाख्ता है, तो बद अपने धरम का पाठ्य 
नहीं करता | वर्ण-धर्म मानता दे कि गाँव के इरएक की पैदा की हुई चीज 
खरीदना दम सबका धर्म दे। इम गाँव के घमार के जूते न क्ेकर बादा फे घूढ 


खरीदते हैं, तो दम बर्ष-घर्म फा पालन नहीं करते। 
रद 
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वर्ण-चमे का दूसरा तत्त यह है. कि सबको समान मजदूरी मिले, मछे ही , 
यह बढ़ई हो, चमार हो या घुनकर हो। नहीं तो हर कोई जित बन्धे में 
ज्यादा मजदूरी मिलेगी, वहीं काम करेगा और अपना काम छोड देगा। अगर 
सबको पूरी रोडी मिले और दूसरे को एक से ज्यादा न मिले, तो दर कोई 
अपना-अपना धंधा करेगा। 


आज का उल्टा मामछा 


किसान प्रमुख उत्तादक है ! बाकी सभी उसके मददगार हैं। पहले सभी 
अम्पे करनेवाले किसान जैती ही जिंदगी प्रिताते थे । फसल अच्छी द्वोने पर 
फिसान के साथ सभी सुखी होते और अकाल में उसके साथ सभी दुःखी होते थे। 
लेकिन आज्न तो सभीमें स्पर्धा घड पड़ो हे, मजदूरी भी कम-ज्यादा हो गयी 
है। आज प्रोफेपर, मंत्री और व्यापारी को ज्यादा वेतन मिछता दे। सम्रसे 
कम किसान को मिछता है। घुनियादी चीज यह हे कि अनाज महँग हो गया, 
तो जीवन भी महँया हो जाताहै। लेकिन आज अनाब से ज्यादा तंशाकू या 
ऐसी दी धुसरी बस्तुओं की कीमत दे । जिनके पाय वैता है, ऐसे छोग अवसर मूर्ख 
और ध्यप्तनी द्वोते हैं । इसोलिए,वे तंबाकू को अनाक्ष से ज्यादा पैसे देते हैं । यद्दी 
कारण है कि किसान फो अनाज पैदा फरने को अपेक्षा तंबाकू पैदा करना 
अधिक लामदायक होता है । आज यद्द सब उल्टा द्वो गया है | ३ 

आज सबसे बुनियादी धंधा करनेवाले झस्स को कम दाम मिलता रे 
ओऔर गेर बुनियादी काम करनेवालों को ज्यादा तनस्वाह मिलती है | एक साल 
सब कॉलेज बंद हो जायें, तो देश का कुछ नुकसान नहीं होगा । छेक्नि एक 
सार खेती बंद होगी, तो देश थी नद्दीं सकता । दोनों बातों को दो पडड़ों में 
डालकर तौहें, तो माद्म होता दे कि सेती फा महत्व कहीं अधिक दे। 
डड़ाई के दिनों में तो फॉछिज दंद डी हो बाते और सबदों आवश्यक फाम 
करने पड़ते है | छेकिन उन दिनों मी कमी सेती बंद नहीं रदती है। उसके 
बंगेर छट्टाई भी तो नहों हो सकती । ऐसे घुनियादी फाम फरनेवाले फो आई 
एम सद्से पम वेतन देते ६ | 
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. वर्ण-व्यवस्था याने ससान वेतन 
इरएक को चाहिए कि वह अपना-अपना धधा करे और जय तक समाज 
ना न कह्दे, तब तक उसे न छोड़े । यह तभी द्टो रुकता है, जग्र सत्रकी समान 
चेतन मिलेगा । अगर समान बेतन न मिले, तो छोग अपने-अपने धंथे छोड़ 
डेँगे | इसलिए वर्ण-ब्यवस्था में समान देतन दे ही । न हो'तोवह वर्णे-ब्यवध्था ही 
नहीं । वर्गहीन समाज का मतलब सब्रका समान वेतन है । यद्द भी हो सकता 
है, जब बेटा बाप का धंघा न छोड़े । वर्ण की कल्पना वर्ग की विरोधी है । 


हरएक फो सोक्ष का समान अधिकार * 
लेकिन हमारी इस वर्ण-ब्यवस्था में ऊँच-नीच का दोष आया और उससे 
उसका पतन हुआ ब्राह्मण अपने को ऊँचा समझने लछगा। ऊँच नीच की 
भावना से वर्ण-ब्यवस्था दुषित हो गयी। लेकिन अगर उस भावना को मिटा- 
कर कोई अपना-अपना कमे अनासक्ति से करता है और सत्र कुछ भगवान्‌ 
को अप करवा है, तो बढ मोक्ष पाता है। निष्काम कर्म फरनेताल्म वैश्य 
या झूद्र सकाम कर्म करनेवाले ब्राह्मण से मोश्च का अधिक अधिकारी बनता दे | 
गीता कहती है कि इर कोई अपना-अपना कर्म ठीक तरह से करके मोक्ष का 
अधिकारी बन सकता है। पहले एरएक फाम की नेतिक या आध्यात्मिक 
योग्यता समान थी, खेकिन अब उसमें स्पर्धा झुझू हो गयी है | 
सब खेती में हिस्सा हें 
वर्णबध्यवस्था फा जय यह अठली सार था, वन लेती को प्रमुख स्थान 
दिया गया था । वेदों में कद्दा है कि सब्रको खेती करमी द्वी चाहिए । उससे ढेर 
पैसा नहीं मिलता; लेकिन जो विच पैदा दता है, वह बहुमूल्य माना जाता है £ 
कृषिमित्‌ कृषपस्व, बिसे रमस्व बहुमन्यमानाः | क्योंकि यद्द नया उत्पादन है। 
एक जमाने में माना जाता था कि चारों वर्ण अपना-भपना काम करते हुए 
खेती में थोड़ा-ता हिस्सा छे। सबको खेती की यीड़ी-छी सेवा करनी पड़वी 
थी। उच्ची को माता माना गया था और हम सत्र उसके सेवक है । 
इमारा भादर्श यद्द द्ोगा कि अब न्यायाधीश मी चार घण्टे खेती का काम 
करेगा और चार पण्टे न्‍्यायदान करेगा। बकीढ चार पण्टे वकालत करेया 
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और चार यण्टे खेती भी करेगा । इस तरह समाज के दरएक सदस्य को खेती ५ 
करनी होगी | इससे हरएक को आरोग्य मिलेगा । खेती के सम्पर्क से, परमेश्यर 
के संपर्क से सबको समान लाभ द्वोगा। एक जमाना ऐसा था, जब ब्राह्मण भी 
कृषि करते ये, गाय पाछते ये। पुराणों में कहा है कि सत्यकाम को बवाग्रा 
गया या कि उसकी चार सौ गौर एक दजार बनने तक उसे खेती करनी है ! 
ब्राक्षण तालीम और शान का साधन समझकर खेती करते ये । 
सब्रको अपना-अपना काम करते हुए मोक्ष का समान अधिकार, सबकों 
समान वेतन, ऊँब-नीचता की मावना का अभाव दी वर्ण-व्यवस्था का सार है! 
काम्र और दास में चोरी 
लेकिन बर से यद् व्यवस्था टूट गयी, तभी से खेती में सबसे कम पैसा 
मिलने ढगा | धीरे-धीरे खेती भ्रीमानों के हाथ में बी गयी | आज यहाँ चाढीक 
प्रतिशत मजदूर खेती पर काम करते हैं, फिर भी ये जमीद के मालिफ नहीं हैं । 
छोग अक्सर शिकायत फरते हैँ कि मज्यूर काम टालता है, अप्रामाणिकरता से 
फाम करता है। मजदूरों का प्रतिनिधि होते हुए मी मैं इस बात को कबूछ 
करता हूँ कि वद्द अप्रामाणिकता से काम करता है। लेकिन इसका कारण बह्ी 
है कि उसे पूरा खाना नहीं मिलता | जिस जमीन पर वद काम करता है, उस 
जमीन का वह मालिक न होते के कारण उसे हिफे आश-पाटन करना पहुता 
है और चद अपनी अकल का उपयोग नहीं फर सफता | उसे कम-से-फम दाम 
मिलता है। मालिक और भी कप देते हे, क्योंकि स्पर्धा बढ़ गयी है। मालिक 
दाम में और मदर काम में 'बोरी करता है। हमने आज मजदूर को बैड के 
समान बनाया है। जिस तरह बैल गन्ने के खेत में काम करता है, किर भी 
उसे गछय खाने को नहीं मिटता, उप्ती तरह मच्दूर को खुद पैदा की हुई फसछ 
खाने का हफ नही है। इस तरद्द मालिक और मशदूर, दोनों एक-दूसरे को टसने 
फी फोशिश फरते हैं और दोनों मिलकर देश को टगते ६ ! 
यदि यह सब बदसना है, तो घो जमीन गयीरों से थीमानों फे पाम आयी 
है, से बेशमीन मन्दरों के एस पहुँचाना चाहिए। आब मरदपरोे को संएया 
बट गयी है, लेडिन हमारी सेस्ट्ृति के अनुखर महदूर सबसे कम दोनो 


2 ः ५ वही 
*.. वर्षो व्यवस्था ४ वर्गेहीन समाज-रचना ३१७ 
की 
५ चाहिए, | वैश्य वर्ण सबसे अधिक होना चाहिए याने समाज में उद्योग करने- 
बालों की सख्या अधिक होनी चाहिए। 


भारत का करुणा फा सागे 


यह काम कल्छया कानून से किया जा सकता है; लेकिन दोतों मार्ग 
हमारी सभ्यता के खिल्मफ हैं। भेरा तो कष्णा का रास्ता है। अक्सर यह 
आप किया नाता है कि दान दिलाकर मैं छेनेवा्ों को दीन बना रहा हूँ। 
छेकिन दान से लेनेवाल्य दीन नहीं होता | शंकराचार्य ने कष्दा है क्रि दानम्‌ 
सम्‌विभागः--दाम का मतलब दे सम्यक्‌ विमाजन | दान करना हरएक' का | 
कर्तव्य और घ॒र्म है। दान न करनेवालय पर्म-विद्दीन हो जाता है। मजदूरी 
करके खाना किसान का धर्म है । मैं यह नहों कइना चाइता कि भोगानों फो 
गरीबों को खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे गरीब दोन बनते हैं। में तो कहता 
हूँ कि जमीन देना श्रीमानों का कर्तव्य दे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और पानी 
की तरह नमीन भी भगवान्‌ को देन है। मेरे मागे से न गरीब दीन बनते 
और न श्रीमान्‌ दी अइंकारी बनते हैं । 

में भीमानों से कहता हूँ कि जमीन परगेश्वर की पैदा की हुई चीज दे । 
उस पर सत्रका समान हक है। अच्छे या बुरे तरीके से वह आपके पास 
आयी है, फिर भी वह परमेश्वर की ही है। इसलिर दान करना आपका धर्म 
है। यह मैं आये-सम्यता के अनुसार कइ रहा हूँ। जमीन का मपछा इमारे 
दंग से याने करुणा से इल करना चाहता हूँ। इरएक बेजमीनवाले को 
जमीन मिलनी चाहिए । समाज में झ्ूद वर्ण कम-से-कम रहे और वैद्य वर्ण 
चदना चाहिए। इसलिए मजदूर को जमीन का मालिक बनाना चादिए। 
इसीसे इम अपनो प्राचीम सम्यता को टिक्का सकते हैं। इमारो जमीन में जो 
कर्मियों हैं, वह इमें विशान की सद्दायता से दूर करनी हें | अप्रीन के अंदर 
छिपी गुप्त सरस्वती को बाहर छाना, अच्छो खाद ओर बीज देना, यह सब्र हम 
विज्ञान की मदद से ही कर सकते दँ। इसमें हमें पाश्चात्यों के झार्ू को 
आअपनाना है। 
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सभी इस काम में जुट जाये! 


मैं मानता हूँ. कि मेरा काप्त बुनियादी है। मेयर काम आज के छिए 
सामयिक, दौलत बढ्ानेवात्य और क्रांतिके लिए. उपयुक्त है। बह इमाती 
सम्यता की रक्षा करनेवाल्ा और संस्कृति को बढ़ानेवात्य है। इसलिए यह सब्र 
दलों का काम है। इस तरह इसने सत्र दल्यें के लिए एक प्लेटफार्म तैयार कर 
दिया है। समाजवादी कहते हैं कि विनोब्रा जमीन फे मसले को हल करने फा 
काम कर रहा है, याने हमाय ही काम कर रहा है | मैं कहता हूँ, सन 
है। इसलिए आप मेरे काम में जुट जाइये। जनसंघवाले कहते हैं कि 
विनोत्रा हमारी सम्यता के अनुसार काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि सच 
है, इसलिए आप भी मेरे काम में जुट जाइये। कांग्रेसवाे कहते हैं कि 
विनोबा हमार ही काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि सच है, इसलिए 
मेरे काम में जुट जाइये ) सर्वोदयवाले कहते हैं कि विनोत्रा गांधी-तत्वज्ञान के 
अनुसार काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि सच है, इसलिए आप भी इस 
काम में जुट जाइये। 

इस काम में बहुत सारे जुट जाते हैं, तो हम फंषे से कंचा लगाकर यह 
काम कर सकते हैं । इस्से हमारे दूसरे मसले भी हल दो जायेंगे । इम देश में 
एकता कास्म करेंगे। प्राचीन काल से इमारी यही फमबोरी २हदी है कि इममें 
एकता का अमाव है | इसका छाम बाहर के छोगों ने उठाया है। इसलिए 
अब यहां अनेक दल होते हुए भी में एकता बनाये रखना है। अब चुनाव 
हो गये, एक खेल खतम हो चुका । इस खेल में नो हारनेवाले ये, हवार गये 
और घो घीतनेवाले थे, वे जीत गये। अत्र हमें उसे भूछ ज्ञाना है और उसका 
भला-बुरा न मानकर असली काम में एक दोकर जुट जाना है । 
जौनपुर 
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पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में मैं तेलंगाना में घूमता था। वहाँ जो विकद 
समस्या खड़ी थी, उसके बारे में मेरा चिन्तन रोब चढछता था। एवा दिन 
इरिजनों की माँग पर मैंने आमवालों से भूमि-दान की बात कह्दी ) गाँववाडों ने 
वह बात मान छी और मुझे पहला सूमि-दान मिला । अठारह अप्रैछ का बह 
दिन था। उसके बाद भूमिदान-यञ्ञ की कल्पना सुझे सूझी और उसे तेलंगाना 
के दौरे में मैंने आजमाया | परिणाम अच्छा रद्दा। दो मद्दीनों में बारह हजार 
* एकड़ जमीन मिली । , मेरा खयाल है कि उससे वहाँ की परिट्यिति सुलझाने में 
बहुत मदद मिली । सारे देश पर उसका असर पड़ा । आन हम देखते हैं कि 
तेलंगाना का वातावरण काफी शांत है । 
गांधीजी के जाने के बाद अहिंसा के प्रवेश के लिए में रास्ता दूँदता रहा । 
मेबात के मुसलमानों को बसाने का सवार इसी खयाल से मैंने हाथ में लिया 
था। उसमें कुछ अनुभव मिला और उसी आधार पर मैंने तेलंगाना में नाने का 
साहस किया। वहाँ भूदान-यश्ञ के रूप में मुझे अहिंसा का साक्षात्कार हुआ | 
गंगा-प्रवाह ः 
तेलंगाना में जो भूदान मिला, उसके पीछे बहाँ की पठ्ठ-भूमि थी। उस 
पृष्ठ-भूमि के अमाय में शायद हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में यट् कल्पना चले 
या न चले, इस बारे में शंका हो सकती थी। उसके निरसन के लिए दूसरे 
यदेशों में भूदान-यज्ञ आजमाना जरूरी था। योजना-भायोग के सामने अपने 
विचार रखने के लिए पण्डित नेहरूजी मे मुझे निर्मंत्रण दिया। उस निमित्त 
से मैं पेदल-थात्रा के छिए निकछ पड़ा और दिल्ली तक दो मद्दीनों में फरीम 
अठारह हजार एकड़ अमीन मुझे मिछी । देखा कि अ्दिसा को प्रवेश देने के 
लिए. जनता डत्सुक है । 
पचीख छाख का संकल्प 
उत्तर प्रदेदावाके सर्वोदिय-प्रेमी कार्यकर्ताओं की माँग पर मैंने भूमिदान-य्ञ 
का उत्तर प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में प्रयोग आरम्भ किया। इस ग्रदेश में एक :. 


९९५५ पढें 


सूदान-गंगा 


टाख से ज्यादा देहाव हैं। हर गाँव में कम-से-कम एक सर्वोदिय-परिवार बसागा 
जाय और एक परिवार को कम्र-वेश्ी पोंच एकड़ जमीन दी जाय, इस दविसाइ 
से पाँच छाख एकड़ जप्तीन प्राप्त करने का सकल्‍प किया गया | बावजूद इसके 
कि बीच में तीन मद्दीने बहुत सारे कार्यक्रतों चुनाव में ब्यस्व ये, छोगों का तह- 
योग अच्छा रहा | एक छाख एकड़ तक दम पहुँच गये | में तो इसमें ईश्वरीय 
संकेत देखता हूँ। मेरे बहुत सारे साथियों को भी ऐसा द्वी छगा। नतीबा 
यह हुआ कि सेवापुसे के सर्वोदिय-सम्मेलम में सबने मिलकर सारे हिन्दुस्तान में 
अगले दो साल के अन्दर कम-से-कम प्वीस छाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का 
स्कंद्प किया | यह बात अब आप छोगों को पादप दो गयी है । 

प्रचीस छाख एकड़ से हिन्दुस्तान के भूमिहीनों का म्सत्य इल हो घाग है, 
ऐसी बात नहीं। उसके लिए तो कम-से-कम पाँच करोड़ एकड़ चमीन चाहिए। 
छैेकिन प्रथम किश्त के तौर पर अगर हम पीस छाख एकड़ कर छेते हैं, और 
हिंदुस्तान के पाँच छाख गोंवों में अद्दिसा का संदेश पहुँचा देते हैं, तो भूमि 
के न्यायोवित वितरण के लिए जरूरी दवा तैयार हो नायगी, ऐसा गेरा 
विश्वास है । | 

दाताओं में शवरी, सुदामा और सदलीय छोग 

में जमीन पड़े काक्लकारों और अपम्ींदारों से तो माँगता ही हूँ, छेकिन 
छोटे-छोटे काश्तकारों से भी इसमें हाथ बैंगने की प्रार्थना की है। मुझे यह 
बताने में खुशी द्ोतो दे कि बड़े दिखवाडे इन छोटे लोगों ने बहुत थम से मेरौ 
प्राथेना मान्य की है। इस यश में कई शबरियों ने अपने येर दिये हैँ और फई 
युदामाओं ने अपने तंढुल समर्पित किये हैं । यह मेरे लिए एफ विस्मरणीग 
मछ््नाथा हुई दै। इसमें दद्धों को आत्मोद्धार की प्रेरणा मिद्ची है और 
भीमानों फो आम्म-घद्धि और स्ताम्रित्व-निरसम की । 

मसे भूमि सब तरद के छोगों ने दी है। दविंदुओं ने दी, मुसठमानों ने दी, 
ओऔर सारे घसंवालों ने दो। जो सदर तरद से “राव ह्वाग! गिने ज्लायगे, उन 
इरिबिनो ने मी दी। बिनका भूमि पर अधिकार नहीं माना जाता, ऐसी स्ियों ने मी 
दी। देनेवाडी में सर तमकों और सब दलों के छोग ध्ामिल हैं। दरिदतारागण 
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को अपने कुठुम्य का एक संशय समझऊझर इक के तौर पर दिया बाय, ऐसी 
मैंने माँग की । और उसी भावना से छोगों ने मुझे जमीम दी । 
हमारे तीन सूत्र 
हम विनय से, प्रेम से और वस्तुस्यिति समझाकर माँगते हैं । इमारे तीन 
सूत्र हैं : ( १) हमारा विचार समझने पर अगर कोई नहीं देता, तो उससे 
हम दुः्खी नहीं होते; क्योंकि हम मानते हैं कि जो आज नहीं देता, वह कछ 
देगा, विचार-बीज उगे बगैर नहों रहता) (२) इमाश विचार समझकर 
अगर कोई देता है, तो उससे हमें आनंद द्वोता है; क्योंकि उससे सब ओर 
सद्धावना पैदा होती है। और ( ३ ) हमारा विचार समझे बगैर, किसी दबाव 
के कारण अगर कोई देगा, तो उससे हमें दुःख होगा । हमें किसी तरद जमीन 
बटोरना नहीं है, बल्कि साम्ययोग और सर्वोदय को बृत्ति निर्माण करनी हे | 
तिहरा दावा 
मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसा कार्यक्रम इमें मिला है, जिसमें सब दर्खो 
के छोगों को समान ४४-भूमि पर काम करने का मौझा मिलता है । छोग कांग्रेस 
को धद्धि फी बात फरते € | शुद्धि की तो सभी संस्थाओं को जरूरत है । छेकिन 
फांग्रेस का भाम इसलिए लिया जाता है कि वह बड़ी संस्था है। मेरा विश्वास 
है कि कांग्रेे और दूसरी संस्थाएँ अगर इस कार्यक्रम को अपनायेंगी और सत्य- 
अहिंसा के तरीके से इसे घल्ययेंगो, तो उससे सबकी शुद्धि हो क्ञायगी, सब्रका 
बल बंढेगा और सब्में एकता आयेगी ॥ भारतवासी बन्छुज्ञनों से मेरी प्रार्थना है 
कि ये इस 'प्रजावय्/-यश् में अपना हृविर्माय दें और इस काम को सफल कर 
आशिक क्षेत्र में अहिंधा की प्रतिष्ठापना करें | मेरा इस काम के लिए तिहरा 
दावा है; एक तो यह कि, यह मारतीय सम्यता के अनुकूल हे। दूसरा, इसमें 
आर्थिक और सामानिक कांति के चीज हैं । और तीसरा यह कि, इससे दुनिया 
में शांति-स्थापना में मदद प्िछ सकती है । 
सहयोग की याचना * 
मैं जानता हूँ कि सारे द्िन्ुस्तान के सामने कोई कार्यक्रम रखने का मेरा 
अधिकार नहों । छोगों को आदेश देनेवाला में कोई नेता नहीं हूँ। में तो 


३२२ सूदान-गंग्ा 

आमीणों की सेवा को हो अपनी पर्मा्थ-साधना समझनेवाल! एक भक्तिमार्गी 
मनुष्य हैँ । आज अगर ग्रांघोजी होते, तो मैं इस तरह लोगो के सामने उपत्यित 
ही न होता; बल्कि वड्ढी वेहात का मंग्री-काम और वही कांचन-मुक्त खेती का 
प्रयोग करवा हुआ आपको दीखता ।- लेकिन परिस्थितिव्ध सुसे बाहर आना 
पड़ा, और एक मद्दात्‌ यद्ष का पुरोहित बनने की धृष्टता करनी पड़ी है । यह 
भृष्ठवा या नप्नता जो भी हो, परमेश्वर को समर्पित कर मैं सर भाई-बढनों से 
सहयोग की थाचना कर रहा हैँ । 


जकबरपुर ( जौनपुर ) 
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हजारों बरसों से यह मानव-समूह इस प्रृथ्यी पर बिन्दगी बसर करता आ 
रहा है--खाना, पीना, सोना तथा और भी ऐसी कुछ घुनियादी चीजें, जो धूसरे 
जायवरों में हैं, मनुष्य में भी पायी जाती हैं. और पुराने जमाने से छेकर आम 
तक और हरएक देश में चडती आयी ६ं। छेकिम भाकी के मानब-्जीबन का 
और खासकर सामूद्दिक जीवन का दाना बदलता रहा है। दस दजार साढू 
पहले का मानव यदि आन इस दुनिया में आये, तो उसे दूनिया बहुत बरडी हुई 
नजर आयेगो | आब की बहुत-सी बातें, आज को भाषाएँ, आज के सामाजिक 
बीवन फे तरीके और इमारी आज की यहुत-सी समस्याएँ वह समदा भी नहीं 
सकेगा | उसे यह दुनिया अजीब-छो छगेगी। उसके बमाने में दूसरे मसले ये, 
विचार भीर झन्द भी अल्ग पे । भाज ये मसले नहीं रहे, इसलिए ये विचार 
और मे झब्द आज नहीं चलते । आज नये मण्छे गैद्ा हुए हैं, उनके डिए नये 
विचार और नये झब्द चाहिए! 


भूदान मजदूर-आन्दोलन है भरझ 


हुआ है। उस-डस जमाने में उस-ठत सम्राज का मन एक तरह से काम करता 
था। आज के जैसे आवागमन के साधन उस समय मौजूद नहीं ये । एक देख 
से दूसरे देश में खबरें पहुँचने में काफी खाल लगते ये। आज तो इमारे पात 
बड़े-बड़े साधन मौजूद हैं, खबरें फीरन पहुँच जाती हैं | और दुनिया के समाचार 
एफ जगह बैठकर हम गित्य ज्ञान सकते हूँ । पुराने जमाने में ये सब साधन 
महीँ थे, फिर भी सारी पुथ्वी पर जहाँ-जहाँ मानव फैला हुआ था, करीब-करीय 
एक ही तरीके से मानव का मन काम करता रह । 


एक साथ धर्म-संस्थापना की पेरणा 


हम दाई हजार साल पहले का जमाना लें, तो इमें माहूम होगा कि उस 
समय भारत में वैदिक, बीद्ध और जैन-घमं की विचार-घारा चछती थी।] 
समान में खाने-पीने जैती मामूछी बातें तो चलती ही थीं, परतु एक ग्रेरणा 
ऐसी काम कर रही थी, जिसका मूल रूप भगवान्‌ बुद और महावीर बने । 
उन्होंने धर्म-छस्थापसा की । उठी समय चीन से भी लाओत्से, कनफ्युशियस 
आदि 'ताओ! के बारे में विचार करते थे, जिससे वहाँ भी भर्म-संस्थापना हुई । 
याने वहाँ के लोगों को उस समय वैसी ही भूख लगी थी, यथपि व्वीन और 
हिंदुस्तान एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते ये | उसी चपमाते में ईरान 
और फिल्स्तीन में इमें उसी प्रकार की प्रेरणा का दर्शन प्रिछता है। ईरान में 
जरथुश्त को और मिश्र मे मूता और फिल्स्तीन में इंठा को हम देखते हैं, 
डिन्होंने फारती, यहूदी, ईसाई आदि घर्मो की स्थापना की । याने उन दो सौ, 
तीन सौ, पाँच सौ साल के अन्दर इहुनिया के सभी देशों में धर्म-संस्थापना का 
कार्य होता दिखाई देता है। 

आखिर सभी मानवों को घर्म-सेस्थापना की यह एक ही प्रेरणा 
कैसे मिली १ इसका जबाब यही हो सक्कता है कि व्यक्ति के मत्र की 
तरह समाज्न के मन को भी परमेश्वर से प्रेरणा मिलती है) जच्च मूसा 
फाम कर रहे होंगे, तब उन्हें माद्म भी नहीं होगा कि दूसरी तरफ- 
ल्ाओस्से काम कर रहे हैं | उस समय एक तरफ की खबर दूसरी तरफ जाने 


है 
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में सैकड़ों बरस छगते थे | फिर भी एक अव्यक्त इवा-सी फैछ जाती यो, जिसका 
कारण एक सर्वान्तर्यामी, सर्वप्रेरक परमेश्वर ही हो सकता है। यदि हमें पर- 
मेश्वए शब्द पसंद नहों, तो हम कह सकते हैं कि सब्र दुनिया को विवेक-द्क्ति! 
( कान्शस ) सबको समान प्रेरणा देती है । चाहे हम परमेश्वर फह या विवेक- 
शक्ति कहें, शब्द दो हैं, पर अर्थ एक ही है । परमेश्वर शब्द से हम अधिक 
गहराई में जाते हैं और विवेक-शरक्ति कहने से उतनी गहराई में नहीं जा पाते | 
हछग्रें और दूछ) कोई अआर्थभेद नहीं है ) 
एक साथ ध्यान-चितन की प्रेरणा 

आगे घलफर हम आठ सी या इजार साल पहले का जमाना छें। उम्र 
समय धर्मेन्संस्थापना की नहीं, बल्कि उपासना की, ध्यान की, चिंतम को यागे 
मन की शक्तियों को एकाग्र करते और उनका दिफास करने की प्रेरणा मिलती 
थौ। उन्हें 'मिस्टिसिज्म? ( /ए8(0 ६7 ) या मक्ति का युग फहा ज्वा सकता 
है । उस समय कई संत पुरुष ( मिस्टिक ) पेदा हुए। सिफे भारत में ही महों, 
बहिक दुनिया फे बहुत सारे देशों में--जैसे मिस्र और इटली में मौ--पैदा हुए. 
हर जगह उसी तरइ का ध्यान, वही चिंतन और वैसा टी तसस्थुर दिखाई देता 
है। याने मन के अंदर जो शक्तियाँ थीं, उनफा आह्वान फरके झिन्दगी फो 
दचिशाली बनाना और उसका उपयोग इुनिया फी भलाई के हिए फरना 
उनका रट्रेध्य था। यह आध्यात्मिक सशोधन-कार्य घछ रहा था ] तुट्सोदात 
और सरशण फो तो उत्तर प्रदेशवाले अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने पर्यय्न 
फरके अपने विचार फैलये । आज एम उनझी महिमा गाते हैं । बेखे ही संठ 
दक्षिग मारत में भी और यूरोप में भी पैदा हुए, लेकिन हम उन्‍हें जानते नहीं । 
यूरोप में कई संन्याती ओर संन्यातिनियों ने प्यान तया उपव्रासादि से झगीर 
को बलेद्ा देकर साधना फी, किर चाहे उन्होंने भरी झा ध्यान किया हो या 
गशनी का या अभि का | 

उस #माने में सभी फो मानरा-शास में संशोधन फरने पी प्रेरणा मिली यी। 
जैसे टाई हजार साछ पहले सम्राज़ फ्री घायशा के मूठ तत्व खोबने फ्री इच्छा 
रद्पों हुई थो। सबको समान प्रेरणा ऐसा, एफ दी इच्छा से सइफे मत 


के 


ल 
भूदान मजदूर-आन्दोऊन है. * १२७ 


« जाग्रत होना अजीघ्र घटना है [ इधर के संतों को उधर के संतों की कोई खबर 
गद्दी मिलती थी। फिर भी एक समान प्रेरणा ने सबको उठाया-सबक्तो 
जगाया, सबको हिला दिया । 

स्वतन्त्रता, समता और न्याय फी भूख 

ऐसा ही दृबय छुगिया में छयमग सौ-छेद सो साल पहले हमने देखा। अब 
यातायात की सहूलियतें पैदा हो चुकी थीं | धत्र तरदद की खबरें एक-दूसरे को 
बहुत कप समय में मिलने छर्ती । दुनिया में समता, न्याय और स्वतंत्रता की बात 
बोली जाने छगी | हम देखते हैँ कि जीवन में समता छानी चाहिए, इरएफ 
को स्वतन्त्रता मिलनी घाहिए, यद उद्देश्य आज सबको प्रेरित कर रहा दै। 
लेकिन यातायात के ये सब्र साधन द्वोते हुए भी एक देश के आन्दोलन से 
ही दूसरे को प्रेरणा मिली है, ऐसा हम नहीं फह्ठ सकते | सत्रफो अछ्य-अलछय 
रूप से समान प्रेरणा मिद्ली । उस समय समाज के बुनियादी तस्‍्चों का संशोधन 
ही चुका था। बोच के काल में मन की शक्तियों का उन तखवों को अम्त में 
लाने के लिए कैसे उपयोग फिया जा सकता दे, इसका भी संशोधन हो “गया | 
अप्र ऐसा समय आया, जब अपनी इच्छा से जो धर्म-संस्थापना दो चुकी और 
उसके अमल के लिए मन को शक्तियों का जो संशोधन हुआ, उसके आधार 
पर दम वे मूछभूत तिद्धान्त समाज-रचना के लिए काम में लाये, जिनसे आत्मा 
में मीजूदा शक्ति का साक्षात्कार होगे की इच्छा हुईं। सबमें एक दी आत्मा , 
समान रुप से है, इस आध्याध्मिक तत्य को तो हमने प्राचीनकाल से मान दी | 
लिया था, लेकिन अब उस तत्त्व को जीवन में लाने की भात थी। उसे मानते 
हुए भी इमारे जीवन में आज तक सत्र प्रकार के भेद हैं, दर्जे हैं, चुआधूत 
आदि वार्ते भी हैँ । प् 

सबके अन्दर एक समान ज्योति है, इसकी खोज तो सारी दुनिया कर चुकी 
थी और उसके छिए मानसिक इचियों का संशोधन भी हो चुडा था| छेकिन 
आब ऐसा समय आया या कि जीवन में बह समता प्रत्यक्ष रूप में लाने की 
बात यी | हर जगह यही एक-सी भूख लगी थी | स्वतंत्रता, समता और न्याय 
की बातें दुनिया के हरणक देश में फैडो हुई यीं | यदि दम ठीक ढंग से, बारीकी 
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से और तट्स्थ होकर देखें, तो हमें मालम पड़ेण कि हरएक देश में यह बिचार 
सतंत्र रूप से फैला । घिस तरह सबेरे-सबेरे अयोध्या का मुर्गा बाँग लगाता 
है और नागपुर का मुर्गा मी उसी त्तरद बाग लगाता है, वयोदय के कारण 
दुनिया फे समी मु्गों को समान प्रेरणा ,मिल्ती है। इसी तरह इस जमाने में भी 
ऐसो समान प्रेरणा सबकी मिली । हाँ, आज एक बात हुईं है, फाछ की गति 
बंद गयी है ओर छोई परिबतंन नहीं हुआ | इसका मतलब यद्द है कि जो काम 
पहले दो सौ साल में होता था, अब वह एच वर्ष में होने छगा | 
कांग्रेस फे उ्देश्य 
में और निकट आर्ऊ। दम याठ-सत्तर साल पहले की बात देखें, तो मादम 
पहता है कि हुनिया के कई देशों में एक-सा काम भरास्म हुआ। हिन्दुस्तान 
में कांग्रेत का काम प्रारम्भ हुआ, डिसमें देश के समी प्रास्तों के छोग, सभी 
धर्मों के छोग और अंग्रेज तक शरीक ये | आजादी फी इच्छा प्रकट करना 
फांग्रेष का उद्देश्य था ) उसके पहले भी द्विन्दुस्तान के लोगों की यह भूख थी। 
परन्तु पहले ऐसी अयस्पा होती है क्रि बच्चा रोहइर अपनों भूस प्रकद करता 
है। पर जब उममें दोहने की शक्ति आती है, तो यह माँगत्रा है। फिर बहा 
होता है, तो सुद रोदो बनाकर खा लेटा ६। मानव जैमेन्नैमे आगे घदूता है, 
वै्े-द्वी-यैसे बद अपने दिचार का प्रझाशन उत्कद रूम से और अधिफाधिक 
रपए् फरता जाता है। कांग्रेठ के रूप में हमने दागी द्वारा अपनी बह्दी मूल 
प्र फी । 
आजादी द्वादिठ फरने के लिए दृमाय अपना खा तरोझा था और मंग- 
, भान्‌ फी कृपा से एमें ठतके डिए एफ उचित गेता भी मिडे पे । सुस्म से मूठ 
होने फी आजादी फो ऐसी हो प्रेरशा उस समप्र दुनिया के समी मोवयों पो 
मिठी थी। उस समय फांग्रेस फे मानों ये : आहादो, समया भीर उपतानीयवा 
फा अमाव | ठीक उसी सम३ दम देखते हें द्वि दूसरे देखों फे गामने, घरों 
राशपीय आशदोी फा ऐसा मसला नहीं था, मब्दूरों की समरग आंपी। इसीडिए 
यूसेर में मब्यूर्ये को आशमी दिखने का आनरोडन शुई हुआ। दुलिश के सर 
सरदूर एक हैं, सबको समानता को अपिफार है; इसडिर खबरों मुक्ति मिप्लो 
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चाहिए. | यह आदोलन वहाँ चला । आज तो पहली मई को सर्वत्र पाई-दिवस? 
( ७४ 089 ) मनाया जाता है। मजदुर-आंदोलन और कांग्रेस की वृत्ति 
में कोई फर्फ नहीं है। सिर्फ परिस्थितियों का फर्क है । परतंत्र होने के कारण 
इमने राजकीय आजादी को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन हमारी आज्ञादी 
की लड़ाई में हमारे और भी उद्देश्य थे। सब तरह की समानता, न्याय, स्त्रियों 
तथा इरिजनों की आजादी के प्रदम, जैसी सभी गाते उसमें थीं। उच सचका प्रकाशन 
कांग्रेस के जरिये हुआ था । उधर मजदुर-आंदोलनों में भी ये ही बातें थीं | 
हमारा आन्दोलन सजदूर-आन्दोलल है. 

* राज भई-दिवस? के निमित्त में कद्द रद्दा हूँ । मैंने आज जो काम उठाया 
है, बह भी मजदूर-आंदोलन दी है। जो सबसे कमनोर हैं, जो वेजमीन और 
चेजबान है, उनका यह आंदोलन है। अक्सर मजदूरों के आंदोडन शहरों में 
होते हैं) यूरोप में तो किसानों के भी आन्दोलन हुए हैं । लेकिन हिन्दुस्तान 
में ज्यादातर घहरों में दी ऐसे आंदोलन हुआ करते हूँ | गाँव के मजदूर अस्यंत्त 
असंगठित हैं। 'उनमें जाति नहीं है | उन्हें शिक्षा मिलती नहीं। उनके पास 
सिवा खेती के दूसरा फोई धंघा भी नहीं हे। और जिस खेती पर वे काम करते 
हैं, उसके थे मालिक नहीं ह। ये तो खेती के मजदूर हैं, जे। सबसे नीचे के 
तबके के और समाज की श्रेणियों में सब्से निकृष्ट हैं। उनका सवाल मैंने 
उठाया दे । लो सबसे नीचे के स्तर के होते हैं, उनका सवारू उठाना हो 

स्वोदय” का और “अहिसा? का तरीका है। क्योंकि जो सबसे अन्तिम हे, उसे 
ऊपर उठाना चाद्विए । फिर उसके बाद बाकी के भी ऊपर उठ जाते हैं। फिर 
उनसे ऊँचों के लिए स्वत॑न्र भांदौडन करना-नहीं पड़ता। 

मुझ पर आश्षिप किया ज्ञाता है कि में सिफफ नीचेवालों फो ऊपर उठाने की 
बात करता हूँ । समुद्र-स्नान से सब नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाता है| 
फिर नदियों में अछग स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती । उसी तरह यह काम 
है, बच्चतें कि वह करने का ढंग ऐसा हो कि जिससे एक को लाभ और 
दूसरे को द्वानि न हो | अगर इम ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं, तो सारा 
का सारा समाज ऊँचा उठता है। सर्वोदय का, अहिंसा का तरीका ऐशा है कि 
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बिससे बाकी के. सब छोग स्वयं ऊँचे उठ जाते हैं। किसीने मुझसे पूछाया * 
कि आप मध्यम श्रेणीवार्लों या शहर के मजदूरों के लिए क्‍या कर, रहे हैं! ' 
उस सम्रय मैंने मजाक में कह टिया या कि दुनिया के सब मसले इल 
करने का मैंने ठेका नहीं लिया है | लेकिन वह तो विनोद था | एकट्टि साधे संब 
सै, सब साथे सब जाय । इस तरह में“तो एक वातावरण निर्माण करना ; 
चाहता हूँ, जिससे समता, न्याय, भूतदया और सहानुभूति की दवा फैठ जाय 
तथा उससे बाकी के मसले अपने-आप हल हो जाये | यदि न भी हों, तो केवल 
जरा-सा आंदोलन करके हल किये जा सके । 
भूदान की ओर देखने फी अनेक दृष्टियोँ ५ 

१ मेरे काम की ओर देखने की अनेक दृष्टियाँ हैं। छेकिन मई-दिवस के 
निम्मिच मैंने यह एक दृष्टि आपके सामने रखी कि मेरा आंदोलन मजदूर- 
आंदोलन है। मैं खुद अपने को मजदूर मानता हूँ। मैंने अपने जीवन के, जवानी 
के ३२ वर्ष, जो 'बेध्ट इयसं? कहे जाते हैं, मजदूरी में घिताये | मैंने तरए-तरद 
के काम किये हैं, जिन कार्मों को समान ह्वीन और दीन मामता जिनकी कोई 
प्रतिष्ठा नहीं है. यद्यपि उनकी आवश्यकता बहुत है--ऐसे फाम मैंने किये है । 


"जैसे :' भगी-काम, बढ़ई-काम, खेती आदि । आब गांधीजी नहीं हैं, इसलिए 


मैं बाईर निकला हूँ । अगर वे होते, तो में बादर कमी नहीं आवा और आय 


, मुझे किमी मबदूरो में मम्र पाते। कर्म से में मजदूर हैँ, यद्यपि जन्म से बरइ्षम 
याने अद्यनिष्ठ और अपरिय्रही हूँ । ब्द्धानिष्ठा तो मैं छोड नहीं सकता। किसी 


भी फाम की ओर देखने की हरएक की अपनी अलग-अलग दृष्टि होती दे। 
घुलमीदासप्री ने लिखा. है कि जहाँ राम खड़े हुए थे, यहाँ उन्हें देखनेवाले बिए 
तरदे के लोग थे, उस वरद् से उन्होंने यम फी ओर देखा । जाकी रही भागना 
जैसी प्रभु मूरति देसी ठिन तैसी। जो फाम व्यापक होते हैं, उनके अनेक 
पद होते हं | इंसौलिएं' उनफी ओर कई दृष्टियों से देसा जा सकता है । मेरे 
फाम से भूमि की समस्या इल हो सकती है। अन्न के टर्यादन में इंद्धि हो 
सकती ऐै, न्याय धदू सकता है। प्रामों का सगठन हो सकता है। राहकारत 
पर उसका अच्छा असर हो सकता है। छोमों में धर्ममादना फा विफास हो 


* भूदान सजदूर:भान्दोलन है ः १२९ 


भसकता है। छोगों की अविकसित और गुप घर्म-मावना को, दान और दया 
करने की बृत्ति को बाहर छाया जा, सकता है। मेरे काम की. ओर घार्मिक 
कार्य और मारत की पद्धति के अनुकूल काये है, इस दृष्टि से भी देखा जा 
सकता है और इसे एक बडा मारी मजदूर-आन्दोलन भी कह्दा जा सकता है। 
४ परमसेईेवर की प्रेरणा से कायोरम्म 
यह सच मैने किया नहीं, मुझे करना पड़ा है। हेदराब्राद के सिर्वोदय 
सम्मेलन? के बाद में एक अहिंसक निरीक्षक के नाते तेलंगाना गया था। वहाँ 
के आतंक फो नष्ट करने के लिए, सरकार राद्यना पाँच करोड रुपया खर्च 
फरतो' थी, फिर भी बह नष्ट नहीं हुआ था। इसलिए अ्धिसा वहाँ 
फ्ैसे फाम कर सकती है, यह देखने के बास्ते मैं नम्न भाव से गया। मैंने* 
यदाँ की परिस्यिति देखी और मुझे मानो सूचना मिली कि किसानों की 
समस्या हाथ में लेनी होगी। जो लोग खेती में मजदूरी करते हैं, परन्तु 
चेजमीन है, उनकय प्रघन उठाना होगा। मुझमें ताकत" नहीं थी, फिर भी मुझे 
बंद काम लेना पड़ा। नहीं तो में डरपेक सामित दोता और धर्म को भूता । 
मैंने सोचा कि जन्र परमेश्थर मुझे यह प्रेरणा दे रहा है, तब इस' काम को पूरा 
फरने की ताकत भी देगा। यह मानकर मैंने इस काम को उठाया। ईश्वर 
पर याने आप सच्र पर श्रद्धा रखकर मैंने यह काम किया है। जो परमेश््रर मं 
माँगने फी प्रेरणा दे रद्दा है, वद आपको देने को देगा । यद एकवरफा नहीं: 
करता, बढ्कि व्यापक और सब सोचनेवाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह: 
अद्िंगा का तरीका है । मर 
हम सुपंथ छेंगे बी 
इुनिया के कई देझों में कृपक-मबदूरों के भी आंदोलन चले, छेकिन'मारत' 
में किसीने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । सिर्फ कम्युनिस्टों ने तेलगाना में 
उनकी ओर ध्याम दिया | बाकी तो सब्र झदर के मजदूरों के आन्दीछन हैं। 
दुनिया में हरएक ने अपने-अपने दंग से इस“सवाक्ूत को इलछ किया दै। , 
लैकिन उनका तरीका वेदंगा है । में उसे नहीं चाहता ) मैं मानता हूँ कि उससे 
न तो कभी दुनिया का भा हुआ और न होगा। में मानता हूँ कि भारत फे 
है] 


१३० भूदान-रंगा 
हु 


लिए वे तरीके नुकसान पहुँचानेदाले हैं। मेरी या हमारी या भारत की एक 
विशेषता है। मैं तो इग तीनों को एक हो मानता हूँ। एमारा अपना एक 
विशेष तरीका है| मुझे कल किसी ने कहा कि जबरदस्ती से जल्दी जमीम मठ 
सकती है। मैंने कहा कि मैं जबरदस्ती नद्दों चाहता । मेरा काम आदिखा- 
आहिस्ता चले, तो कोई इज नहीं; लेकिन वह मेरे तरीके से होना चाहिए, 
ट्विसक तरीके से नहीं। भेरा तरीका अहिंसा का, सर्वोदय का और मारतीय 
संसक्षति का तरीका है | यदि घी के डब्बे को आग लगायी जाय, तो घी बह 
जाता है और वेद-मन्त्र के साथ यज्ञ में उसकी आहुति दी जाय, तो भी वह 
जलता है। दोनों में घी जल्ता द्वी है। लेकिन एक से भावना जछ जाती 
और दुनिया खतम हो बाती है, तो दूसरे से भावना पावन हो जाती है| हिंसक 
तरीके से एफ मसला इल फरने से दूसरे मसले पैदा हो जाते हैं। द्विंसक 
तरीके से नयी-नयी तकहीफें पैदा होती हैं | 
इमने आजादी द्वातिल करने फे लिए जो तरीका उठाया या, बद्द यहीं 
निर्माण दो सका, क्योंकि वह भारत की सम्यता के अनुकूछ था। उसके लिए 
(हमें मुयोग्य नेता भी मिला था| वैसे दी विधुद्ध तरीके से हमें और मी सभी 
मश्छे दल करने हैं | उपनिषदों में कद्दा गया हे कि अभिदेय, एमें मुपंथ से छें 
ज्ञाओ, घुरे रास्ते से म्दी--अग्ने नय सुपथा राये। हमें घादे दिस रास्ते छगमी 
महीं घाहिए, बहिझ बह सुपेय से चाहिए। झुरान में मी कट्दा गया हैः 
* इृ्ददिनस्‌ घिरावदू मुस्वकीम, लिरावल्‌ छब्ीन अनू अम्त श्रदेद्ठिम । याने हें 
भगवन्‌] में लिए सीधी राद्द चाहिए । गलत राहत से धम मुषाम पर नहीं 
पुन सकते | फभी-फमी यद्द आमाछ होता है कि इम मुफाम पर पहुँच गये, 
परनु अल में जन्नत! में घाने के यजाय इम “बजद्चन्नुम! में पहुँच जाते हैं। 
इंगीलिए, एम मीधी राह से या मुपैय लेकर आदर्श फी तरफ पहुँचना चाहते हैं | 
क्षमठा और समवा में अविरोध 
इमें फेदल मझदूरों को अप्नन्यम्र नदी देना है। यह मसठा फेव्ल मौतिझ 
मसदा नहीं है । मेरी दृष्टि से तो कोई मी मसला फेबड आर्थिक मंगढा हो ए 
नदी सपता | यदि इम गइगई में पहुँचे, तो मादस होगा फि मौतिक मंत्री 


आदान समदूर-आन्दोछन हे ३३१ 


आध्यात्मिक और नैतिक ही होते हैं ॥ उसी तरह यह भी मछछा आध्यात्मिक 
है। यदि इमने कट्टा कि गरोबरों को समता चाहिए, न्याय चाहिए, तो जो 
इमारे विरुद्ध पक्ष में हैं, वे भो हम्तारी भाव मेजूर करते हैँ। वे मो विपमवा को 
चाततो नहीं ही करते हे | बल्कि यह कहते हैं कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े 


न होने चाद्विएण। बहाँ हम समता की बात करते हैं, वहाँ वे असमता कौ बात 
सो नहीं करते, पर क्षमता की बातें खड़ी करते हैं | 


वे 'समता विदद्ध अम्ृम्रता? नहीं कह सकते, क्योंकि असम्रता को कोई 
नहीं मानता | प्रकाश के सामने अंघकार टिक नहीं सकता । राम के विदद्ध राम 
लड़ नहीं सकता | लेकिन अजुन के विदद्ध यदि भीष्म का नाम छिपा जाय, तो 
युद्द दो सकता है। अच्छे शब्द फे विदद्ध अच्छा शब्द छाकर ही युद्ध दो 
सकेगा । राम-रावण की लड़ाई एक अजीब बात है। यदि दम कहें कि सर्य 
और अंधकार की बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिप्तमें अंधकार के समृद्द सूये. पर 
छल पड़े और सृर्तनकिरणों ने उन्हें न2/ किया, तो यह केवछ वर्णेन ही होगा। 
क्योंकि सूर्े के उदय के साथ-साथ हो अंबकार को नष्ट होना पढ़ता है । इसी 
तरह राम का उदय होने फे साय द्वी रावग खतम्र हो जाता है। एूर्य के सामने 
अंधकार टिक नहीं सकता । ठीक इधी तरह राप्र के सामने रावग ठिक नहीं 
सकता भर समता के सामने असमतता टिक नहों सकतो। लेकिन जब हम 
समता के सामने क्षमता खड़ी करते हैं, तो युद्ध होना सम्मत्र है। क्षमता में 
विद्यास करनेवाले कहते ईं कि क्षमता के लिए जप्ीन के बड़े-बड़े डुकड़े होने 
चाहिए] तो, भिन्न प्रिचाखाले नवा विचार प्रकद करते हँ कि दम ऐसी 
कुशठता से समता छायेंगे कि उसमें क्षपत्रा मी होगी। जहाँ समता है, वहाँ 
क्षमता भी आयेगी : यत्र योगेइवरः कृष्णों यत्र पार्यो धलुर्धरः । 

मजदूरों के सार फो एकांगी दंग से और हिंतक तरीके से हछ करने की 
कोशिश करनेवाले कमी कामयात्र नहीं दो सकते | उससे तो दवानि दी होगी । 
मैं ऐ,वी कुशलता से यह काम करना चाहता हूँ कि समता की तो रक्षा दो" 
सके, पर ऐसे दंग से कि मन्दूरों का दुःख नष्ट हो और क्षमता तथा दूसरे 
ओर भी गुण रहें | 


, १३२ $ भूदान-गंया 


पूँजीवादी सम्राज में कुछ मस्तिष्क, छुछ हाथ ! 


आज सारा मारत मजदूर बन गया है । भारतवा्ी बुद्धि का उपयोग करना' 
नहीं जानते | लाखों को हमने शिक्षा से वंचित रखा है | ये सब घन, मान भीर 
ज्ञान से बिद्दीन हैं । फिर उनमें क्षमता कैसे आयेगी !? आज गाँव में अच्छा 
बदुई भी नहीं मिलता । यदि चसखे का कोई नया 'मॉड्? बनाना हो, तो गाँव 
का बदुई नहीं बना सकता | उसके लिए इमें पाँच साल उस्ते तालीम देनों 
पड़ती है। हमारा कारीगर-वर्ग “अनस्किल्ड? मनेदूर हे, जिसे न ज्ञान है, मे 
प्रतिष्ठा और न ध्येय है । एँजीवादी समाज में कुछ तो ऐसे होते हैं, जो दिमाग 
का दी काम करते हैं और कुछ यत्र के समान काम करते हैं, जो भपनी अक्ठ 
का उपयोग नहीं कर सकते। किसीको चाकू में छेद डालने का काम दिया 
जाय, तो बह्द रोज पाँच हजार चाकू में छेद डाछ्ता और मिन्‍्दगीभर यही काम 
करता रद्दता है। वे छोग कइते हैं कि इस तरह से काम दिया जाय, तो 
क्षमता और कुशलता पैदा होती है। वे मनुष्य-जीषन को सर्वोगीण घनने ही 
नहीं देते | एूँजीवादी समाज में कुछ तो 'देड्स” ( मस्तिष्क ) बनते हैं और कुछ 
“हैष्ड्स! ( द्वाथ ) | जैसे : मिल ह्वेण्ड्स, हेड माध्टर, देड झर्क आदि | इसका 
मतलब यह है कि इधर सारे सिर ही छिर, चादे वह सिरजोर क्‍यों न हो और 
, उघर सारे द्वाथ द्वी हाथ । और उनका कहना है कि उससे क्षमता आती है। 
सर्वोगपरिपूर्ण मनुष्य उनकी दृष्टि से क्षमता के खिलाफ है | 
ह सावेंबर्णिक धर्म 
बातुद॑ण्य में मी कुछ लोगों ने ऐसो कल्यना कर रखी थी कि आद्मग मंगी 
का काम नहीं फरेगा | लेकिन यह गलत है। चघातुर्व्॑ण्य का सदा अर्थ यही है 
कि चारों दर्णो में चारों वर्ण होते हैं; लेडिन एक की प्रवानता द्ोतों है भीर 
गाडी के गीण होते हं। मगवान कृष्ण युद्ध के समय फेबल छड़ते शी नहीं थे, 
बल्कि घोडे घोने फा भी काम फरते ये। उस समय उन्होंने यद्द महों फटद्दा कि 
गई तो क्षत्रिय का काम नहीं है, और घर अउुन का मोद निरास करने यी 
बात आगो, तव्र उन्होंने वह मी काम किया । अर्थन से यह नहीं कद्दाहि 


भूदान सजदूर-आन्दोलन है '३३ 


जी ल्‍ 

. यह तो ब्राह्मण का काम है, इसलिए तुम अपनी शंका लेकर किसी ब्राह्मण के 
पास जाओ | कृष्ण मगबान्‌ तो मौके पर गाल बनते ये, मौके पर ब्राह्मण, मौके 
पर झूट् | क्षत्रिय तो वे थे ही । इसलिए छड़ने का काम तो उन्हें करना द्टी 
पड़ता था | तो, घादुरव॑ष्य में इरएएक के लिए अपना-अपना काम होता है 

आर चह उसे करना दी पड़ता है । लेकिन बाकी के काम भी बह करता है | 
एक बार किसी गणित के ओफेसर से पूछा गया कि फैजाबाद स्टेशन 
कहाँ है ! तो उससे कहा: मैं भूगोल नहीं जानता | अगर वह इस तरद 
कद्दता है, तो अच्छा नागरिक नहीं बन सकृता । गणित का प्रोफेपषर होते हुए 
भी उसे भूगोल का इतना तो सामान्य ज्ञान होना दी चाहिए । झात्नों में कहा 
गया है कि “धर्मोश्यम्‌ सावंवर्णिकः । सबके लिए, सामान गुण आवश्यक है। 
फिर भी हरएक के अपने-अपने वर्ण के अजुसार अछ्ग-अछूग गुण भी होते हैं। 
विशेषता कायम रखते हुए सब्रकों परिपूर्ण मानव बनाना उसका उद्देदय है । 
सबको मन, हाथ, सिर आदि सब अद्यव दिये हैं; इसलिए सबको समी काम 
करना चाहिए | फिर भी वह किसी एक फाम फो अधिक समग्र दे सकता है। 


सालिक-प्रधान मजदूर, मजदूर-प्रधान सालिक 

मैं चाइता हूँ कि मालिक और मजदूर का भेद मिट जाय। इसका मतलब 
यह नहीं कि हम मालिक को अक्छ का उपयोग नहीं करना चाहते। जो 
मालिक दोगा, बह मजदूर मी होगा और जो मजदूर होगा, वह मालिक भी। 
कुछ तो मालिक-प्रधान मजदूर रहेंगे, जो हाथ का काम करते हुए भी दिमाग 
के काम को प्रधानता देंगे और कुछ मजदूर-प्रधान मालिक होंगे, जो दिमाग का 
काम करते हुए हाथ के फाम को प्रघानता देंगे। चुद्धि-प्रधान शरीरन्‍-अम 
करनेबाके और भम्-प्रधान बुद्धि का काम कानेवाले, ऐसी अवस्या समाज में 
होनी चाहिए । अगर मग्ान्‌ यह नहीं चाहता; तो कुछ को तो वह द्वाय ही 
हाथ देता और कुछ को बुद्धि दी । राहु और केतु फे समान सबको आपूर्ण 
बनाता । पर ठसने सबको परिपू्े बनाया है, इसलिए कि सत्र परिपूर्ण जोन 
बिता सके । 

च 
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इम मालिक-मजदुर भेद मिटाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि 
मजदूर की भ्रम-शक्ति या मालिक की व्यवस्था-झक्ति का इम विकास नहीं घाहते। 
हम दोनों की दोनों तरह की शक्तियों का विकास करना चाहते हैं | हम समता 
भी छामा चाहते हैं और क्षमता भी खोना नहीं चाहते | 
फैजाबाद 
व्न्ण्णर 


९ ९ 
घम-चक्र-प्रवत न ३ रेफ 

जब किसी दूध की परीक्षा की जाती है, तो वैशनिक उसमें मवखन वा 
परिमाण देख लेते हें। उस पर से दूध का कस मापा जाता है। जहाँ किसी 
समाज की योग्यता का माप किया जाता है, वहाँ यही देखा जाता है कि 
उस समाज में कितने ऊँचे महापुरुष निर्माण हुए ! समाज्ञ के महापुरुष दूध के 
मबखन की तरह होते हैं। मारत के उन्नत और अव्नत, दोनों समय मह्दापुरुष 
दर्शन देते दी गये हैं | इतना दी नहीं, इस सौ-डेट सौ साछ के--जब कि हम 
गुरूमी में थे, जब एक विदेशी सचा इमें दबाये हुए. थी तथा हमारी इालत 
अल्लन्त द्वीन थी--अवनति-काछ में भी यहाँ राममोहन राय, दयानंद, रामकष्ण 
प्रमहंस, सोक्मान्य तिलक, रदि ठाकुर और महात्मा गांधी जैसे प्रचासों महा 
पुरुषों के नाम, जो ऊँचाई में दुनिया के दूसरे महापुरुषों से कम नहीं हैं, 
गिनाये जा सकते हैं। याने मारत-भूमि ने साबित कर दिया कि उसकी पुरुषार्थ- 
शक्ति अब भी कायम हे। प्राचीन काछ से यहाँ ऐसी एक अंतर्यामी शक्ति 
काम कर रही थी, जिसके कारण ग्रदिकूल परिस्थिति के बावजूद यहाँ मह्दापुदध 
निर्माण दोते रहे हैं । 

भगवान्‌ बुद्ध के विचार अब अंकुरित 

आज बुद्ध-जगंती का दिन है। आज दुनिया में बहुतन्से छोगों का बुद ' 
मगवान्‌ के श्रति आकर्षण बढ रहा है। जिस व्यक्ति की जर्यती उसके छन्म के 
टाई इषार दर्ध के बाद मनायी घाय, उसकी आय कितनी दोर्ष होनी चाहिए ! 


घर्म-चक्रञ्रवन १३५ 


आज सभी हिंदू किसी धर्म-कार्य का संकल्प करते सप्रय “बोद्धावतारे वैयस्वते 
सम्बंतरे' कलियुगे” आदि म्रत्र का स्मरण करते हैं। याने आज भी हम बुद्ध के 
जप्ताने में ही काम कर रहे हैं। बुद्ध-युग का मानो अन्न आरंभ दो रहा है। 
जैसे मिट्टी से बीच दँका जाता है और फिर उसमें से वद्द अंकुरित होता है, 
बैसे ही बीच के जमाने में बुद्ध को शिक्षा का बीन कुछ दैंका-सा रहा और अब 
वह ओेकुरित होता दिग्वाई दे रहा है। बुद्ध मगवान्‌ ये स्पष्ट शब्दों में कहा 
था; भाइयों, न हि चेरेण वेराणि समन्तीध कुदाचन | अवेरेण थ समन्ति एस 
धस्मो सनन्‍्तनों । वेर से बेर कभी शास्त नहीं होता । कितनी भी कोशिश करो, 
अग्नि के शमन के लिए घी नहीं, पानी ही चाहिए। अदावत से अदावत मिट 
नहीं सकती । वैर से वैर शांत नहीं हो सकता । दुइ्मनी से दुश्मनी बढ़ती दी 
है | यह उनकी शिक्षा का सार है । उनके शब्दों में जो ताकत थी, उत्का माम 
आज छोगों को हो रहा है । 

आन सारी दुगिया के जीवन में कशमकश और अणतोष का अनुप्व हो 
रहा है। अनेक कठिन समस्याएँ हमारे सामने उपस्यित हैं। समाज के नेता 
ज्षत्र उनफे हल का चिंतन करते हैं, तत्र उन्हें बुछ मगवान्‌ के तरोके का 
खयाल आता है। वे सोचते हैं कि अगर संभव हुआ, तो वे ही तरीके आज्ञ 
चलने चाहिए, क्योंकि एटम बम और हाइड्रोजन बम्न से तो दुनिया की झक्ति 
का क्षय होगा, शक्ति-क्षय का ही वह कार्यक्रम होगा | दुनिया को भान हो रह्य है ' 
ओर वह महसूस कर रही है कि हम इस तरह आगे नहीं बद॒_सबेंगे, नहाँ- 
के;तदों दी रद जायेंगे । आज कई नास्तिक भो बुद्ध में विश्वास रखने लगे हैं| 
बोच में पीस सौ वर्ष बुद्ध भगवान्‌ गर्भावस्‍था में ये। छैकिन आज बुद्ध मगवान, 
के विचारों को अंकुर आ रहे हैं। 

जो ताछीम उन्होंने दी, वह उनके जमाने में मो नयी नहीं यी, सैकड़ों 
सन्‍्तों ने उसे दोहराया या। बेर से बैर नहीं शान्त होता, यह उनकी झत नयी, 
नहीं थी। यहाँ सत्र तरह का तच्चज्ञान, सैकड़ों वर्षों का अनुमव, आत्मानात्म- 
विवेक, वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, गीता आदि मिर्माग हो चुके थे और हमें इन 
सबने निर्वेरता को ही शिक्षा दी थी। ऋषियों ने गाया था : 
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»',... मित्रस्य मा चल्ल॒प्रा सवोगि भृतानि समीक्षस्ताम्‌ । 
मित्रस्य अहम्‌ चछक्षुपा स्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 
सारी दुनिया भेरी तरफ मित्र की नियाह्व से देखे। अगर हम ऐसा चाहते हैं, 
हमें भी दुनिया की तरफ उसी मित्र-मावना से देखना होगा। 
चेतन के सामने विशालतम जड़ भी नगण्य 
दुनिया को मित्र या झन्नु बनाना मेरे हाथ की बात है। में चाहूँ तो मित्र 
बनाऊँ, घाहूँ तो शत्रु | यह सारा 'इनिशिएटिव? याने अमिक्रमं मेरे हाथ 
में है। वह मैं दूसरों फे द्वाय में नहीं देना चाहता । दुनिया फो जैसा हम 
नचायेंगे, बह नाचेगी। दम उसे चादे जैसा रूप दे सकते हैं । दुनिया की ताकत 
नहीं कि मेरे प्रति वैर-भाव रखे, अगर भेरे दृदय में दुनिया के प्रति प्रेम-भार 
दो। आईने की ताकत नहीं कि मेरी आँख यदि निर्मे७ है, तो वह मल्नि 
दिखाये। मेरी इच्छा के विदद्ध आईने में दर्शन हो नहीं सकता | आईने की 
तरइ दुनिया भी मेरी प्रतिद्ि-स्वरूप है। वह इतनी अनंत, अपार और 
विशाल है कि किसी भी जगद देखो, वो असीम, असीम और असीम 'ही नहर 
आती है । लेकिन चेतन के सामने इतनी असीम और विश्ञाल दुनिया मो कोई 
मइच्त्व नहीं रखती, जिस तरद अग्नि के सामने कपास का ढेर कोई महत्त्व नहीं 
रखता | जिस प्रकार की शक हम दुनिया को देना घाहें, दे सकते हैं। 
यह सारी दुनिया मेरे हुक्म से चछ रद्दी है । यह हिमालय मेरी आश से उत्तर 
की तरफ बैठा है। अगर में चाहूँ, तो उस्ते दक्षिण फ्री तरफ फ्रेंक सकता , हूँ । 
एक लड़ऊ ने मुससे पूछा कि यद कैसे उम्मव है ! मैंने समझाया कि अगर में 
उत्तर की तरफ चला जाऊँ, वो वद्द दक्षिण की तरफ फेंका जायगा | फ़िर « 
उसकी ताक़त नहीं कि वद्द उत्तर की तरफ आ सके। मैं उसे इर दिशा में 
पक राफता हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ । वह बड़ा है, पर जड़ है। में अग्नि यीं 
, चिनगारी हूँ और बद्द कपास का ढेर। मैं उसे खाक फर सकता हूँ, बह मु 
जला नहीं सकता। 
दुनिया को मैं मित्र दी बना सकता हूँ, झत्रुनदों बना सकवा, यह येईीं 
ने इमें समझाया था। बीच में इश्सों बर्षों में इसको कसीये गहीं हुई। 


घर्म-चक्क-प्रवततेन ब्हछ 
» आखिर बुद्ध ने हमें यह अनुभव बताया | इसलिए जो बात बुद्ध मगवान्‌ ने 
कही, वह नयी नहीं थी, परन्तु शायद इतनी सष्टतापूर्वेक पहले नहीं कही 
गयी थी | 
व्यक्तिगत जीवन में अहिसा के प्रयोग 

बिचार के तौर पर बुद्ध भगवान्‌ की बात सब तरफ फैल तो गयी, परम्त्ु 
सारे समान्न में जो समस्याएँ मौजूद हैं, वे सत्र कैसे इल हों! शिक्षण की 
समत्या, अन्न की समस्या, वस्र की समत्या आदि कई समस्याएँ हैं। इन सभी 
सामाजिक समस्याओं फो इल करने के लिए अक्रोध, निर्वेर का तत्व कैसे लागू 
हो सकता है, इस बारे में मानव-समराज को शंका बनी रद्दी । किन्तु बीच के 
जमाने में छोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम अक्रोघ से क्रोध, निर्भयता से मय * 
ओर प्रेम से द्वेप को जीत सकते हैं, परन्तु यह सत्र प्रयोग व्यक्तिगत जीवन 
हुए। उनका सामाजिक प्रयोग अमो बाकी था। 

विज्ञन में जितने प्रयोग होते हैं, वे पहले छोटे पैमाने पर प्रयोगशाब्य में 
होते हैं। जब कोई सिद्धान्त प्रयोगशाला में सिद्ध होता है, तब उसके व्यापक 
अमछ के बारे में सोचा जाता है। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी एक प्रयोग- , 
शाला ही है। निर्वैदता का सिद्धान्त सबको जीतनेवाला है और उरम्तों ने यहद 
सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध कर दिया है । हि हे. 


हे अर्दिसा का प्रथम खामुद्ायिक अयोग 

_ इस बीच डुनिया में विज्ञान आग्रे बढ़ा। विज्ञान की शक्ति'से छोगोंने 

» अनेक देशों पर कब्जा किया। अंग्रेज यहाँ आये और वे यहाँ के मालिक बने | 
उन्होंने एक चमस्‍क्ार यहाँ किया | उन्होंने हिन्दुस्तान के सब्र छोगों फे हाथ 
से शस्त्र छीन लिये । यह एक ऐसी घठना थी छि अगर इसे ऐसे ही बर्दाश्त 
किया जाता, तो देश को इमेशा के लिए गुल्अमी स्वीकार करनी पड़ती।- 

, किन्तु जिस देश के पीछे इज्ारों वर्षा का अनुमव हो, वह इमेशा के' दिए 
गुलाम नहीं रह सकता था| निःशस्र होते हुए मी हम उठ सकें और गुझमी को 
तोदइ सकें, ऐसा कोई शस्द्र हमारे लिए! जरूरी था । इसडिए, जो सिद्धान्त संतों 
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ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध किया, उसका प्रयोग सामाजिक जीवन में 
किया गया । नतीज्ञा यह हुआ कि हमें आजादी मिली । 

मैं यह दावा नहीं करता कि हमें जो आजादी मिली, वद् इमारी अहिंता 
के परिणामस्वरूप ही मिली, क्योकि वह दावा ठीक नहीं होगा। गोता ने 
बताया है, कोई भी काम पाँच कारणों से बनता है। इसलिए फेवलछ हमारे 
अहिंसक प्रयोग से ही आजादी मिली, यह कहना अहंकार होगा। लेकिन 
अहष्दिसात्मक लड़ाई एक बड़ा कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। दुनियां का 
इतिहास लिखनेवालों को लिखना पड़ेथा कि हिन्दुघ्तान का राजकीय मसला 
नैतिक तरीके से इल हुआ था तथा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आजादी का प्रयक्ष 
करनेवालों को नो यश मिला, वह इतना अपूर्व और ऐसा अद्भुत है कि उसने 
दुनिया का ध्यान अपनी ओर आइध्ट कर लिया है । इस तरह हमने देखा कि 
इमने एक अत्यन्त बलवान राष्ट्र से आजादी हासिल की है | 

नैतिकता में एक की जीत से दूसरे की हार नहीं 

दूसरा एक घमत्कार इस देश में यह हुआ कि इतनी बड़ी सत्तनत, निप्तरे 

बारे में कह्दा जाता था कि “उस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता?, यहाँ से अपना 
- सारा कारोशर समाप्त कर चछी गयी | उसने एक तारीख मुकर्रर की और टीक 

उससे पहले वह यहाँ से कूच कर गयी । इसलिए, मेरा मानना है कि इमने जो 
अर्हिंसक तरीका अपनी आज्ञादी द्ासिल करने के लिए अखि्तियार किया था। 
उसकी जितनी महिमा है, उतनी द्टी मद्दिमा इस बात की भी है कि अंग्रेजों मे 
एफ निश्चित तारीख को यहाँ से अपनी हुकूमत उठा ली । इतिद्दासकार मार्नेगे कि 
यह भी नैतिकता की एक अद्भुत विभ्य हुई । ऊपर के चमत्कार से भी अधिक 
बढ़ा एक और घम्रत्कार यह हुआ कि जहाँ माउप्य्बेयन ने हिन्दुस्ताव का 
कारोशर हिन्दुस्तान के लोगों के द्वार्थों में सौए दिया, बहों हमारे छोगों ने उसे 
ही गवर्नर जनरठ' के तौर पर रख छिपा । नैतिक विजय फी इसमे बडी मिसाल 
कोई हो नहीं सकती थी। नेतिऊ तरीके की यद्दी सूबी द्ोती है कि उपमें थी 
जीवते हैं, वे जीवठे दी हैं, लेडिन थो नहीं बोतते, थे भी छीतते हैं। एक 
की द्वार के आधार पर दूसरे की जीत नहीं होती । आप देखते हैं. कि बावदः 
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इस बात के कि हमें इंग्लैण्ड से कई वरह का दुःख पहुँचा और यातनाएँ सहनी 
पड़ीं, हम छोगों के मन में आज इंग्लेण्ड के बारे में दुश्मनी के भाव नहां हूँ | 
अन्यत्र किसी भी छडाई के बाद ऐसा रुद्धाव श्रकट नहीं हुआ है। इस घरना 
का शांति से सशोधन करो | 
हिंसा या अर्हिसा के चुनाव का समय 

अन्न, जब्र कि एक राज्य जाकर दूमरा राज्य आया है, यह सोचने का समय 
है कि हमें किस प्रऊजार अपनी समाज-रचना करनी चाहिए.। याने यह सध्या * 
का समय है, ध्यान ऊा सप्रय है। हमारे सामेने आज पचासों रास्ते खुछे हैं । 
लेकिन कौन-सा रास्ता छें, यद्ट इमें तव करना है। यह तय काने में हमें उस 
घटमा को नहीं मूछना चाहिए, जिसका हमने आदसरपूर्वक अमी उब्लेल्ल क्रिया। 
बह कोई छोटी घटना नहीं है | उत्ते इम भूल नहीं सकते । इसलिए हम सबके 
सामने यह बडा भारी सवार है कि अपनी आर्थिक और सामानिक रचना 
करने में कौन-सा तरीका स्वीकार करें । 

गांधीजी के ज्माने में हमने अहिंसा का तरीका आज्ञमाया था, लेकिन 
डसमें हमारी कोई विशेषता नहीं थी, क्योंकि तथ दम लाचार थे । अगर इम 
उस शस्ते नहीं जाते, तो मार खाते । दुसरा कोई हिंसक रास्ता इमारे लिए 
खुला नहीं था। इसलिए. जो रख इमने अख्तियार किया, वह अशरण की 
शरण था, अगतिकता की गति थी । अनाथ का आश्रय था। परन्तु ग्रांधीजी 
का नेतृत्व इम मिछा । इमने सोचा कि बह तरीक्ना हम आज्मार्ये। हिंसा में 
हम जितने ताकतबर थे, उससे प्यादा ताकृतवर हमारे हुद्मन ये। लेकिन 
अहिसा में हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए हमारे सामने एक ही 
रास्ता था-या तो आज्ञादी हासिल करने की अभिडाषा छोड्कर चुपचाप 
गुलामी स्वीकार करें या अहिसक प्रतिकार के लिए तैयार हो जाये । उस समय 
इमारे सामने पसनन्‍्दगी का राबाल नहीं था। छेकिन अब्र बात दूसरी है। अब. 
हम चुनाव कर सकते हैं । अगर हम चाहें तो हिंसा का तरीका चुम सकते ईं, - 
चाहें तो अहिंसा का चुन सकते हैं । धाहें तो सेना में आदमी बढ़ा सकते हैं, 
नौकादरू और वायुद॒ल भी बढ़ा सकते हैं. और देश को खाना-पीना भले दी ना 
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मिले, पर देशवासियों को इस सेना के लिए त्याग करने को कद्ट सकते ई और 
चाहें तो अहिसा के गस्ते भी ज्ञा सकते हैं। चुनाव करने की यह सत्ता आज 
इमारे हाथ में है । पहले छाचारी थी, आज ऐसी व्यचारी नहीं है। 
हिंसा का नतीजा : गुलामी या दुनिया की खतरा 

और फिर आज्ञ, जब्र कि गांघीजी चले गये हैं, हम छोग मुक्त मन से और 
खुले दिल से बिना किसी दश्ात्र के निर्णय कर सकते हूं | मानों इसीलिए गांधीजी 
को भगवान हमारे बीच से उठा ले गया । अब्र उनका दच्ाव हम पर नहीं है। 
अगर हम दिंसा के तरीके को म नते हैं, तो इमें रूस या अमेरिका को गुरु मानना 
होगा। किसी एक गुर को मामकर उसके शझांगिद बनकर स्व्तत्रतापूर्वक 
उनमें से किसीका गुलाम बनना होगा । सवार यह दै कि क्‍या स्वतंत्र इच्छा 
से हम उनके शागिद बनना चाहते हैं! क्या उनके 'कैप-फालोअरः बनकर 
उनके पीछे पीछे जाकर इमारी ताकत बढ़ेगी ! उनकी ताकत से ताकत हेने में 
हमें पचार्ों वर्ष लग जायैंगे ओर सभव है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर 
न हो सकें। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान को फिर से गुम होऋर रहना 
पड़ेगा। और अगर हम अमेरिका तथा रूस, दोनों से भी ताकतवर बन जायें, 
तो दुनिया के लिए, एक खतरा साबित होंगे | अब्र सवाल हमारे सामने यह है 
कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम गुल्म बनना चाहते है या दुनिया के लिए 
एक खतरा बनना ! हमें गहराई से इस पर सोचना होगा। 

हिंसा के मार्ग से भारत के डकड़े होंगे 

आन्न हिन्दुस्तान स्वतंत्र हे, फिर भी अनाज या कपड़ा बाहर से मी मँगाना 
पड़ता है। आज हिग्दुस्तान खतंत्र है, तब मी हमें विशेषज्ञ लोग बाइर से 
बुलाने पढ़ते हें। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, लेकिन हमें शत्र और सेनापति 
बाहर से ही बुछाने पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान स्वतथ्र है, परंद ठाढीम के लिए 

«भी हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो, क्या आज्ञादी के साथ- 
», राथ इम खतंत्रतापूर्वक गुम बने रहना चाइते हैं! आग यह सवाल इम 

लोगों के सामने उपत्यित दै। भगवान्‌ ने हिन्दुस्तान का नसीब ऐसा बनाया 
है कि या तो उसे अह्दिसा के रास्ते से भद्धापूर्वक चलना चाहिए, या ज्ञो लोग 
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हिसा में पंडित हैं, उनकी गुआम्री मंजूर करनी चाहिए; क्योंकि हिंदुस्तान एक ' 


पचरंगी दुनिया है, एक खण्ड-प्राय देश है | इसमे अनेक घमम, अनेक मापाएँ, 
अनेक प्रांत और उनके अनेक रेस्मोरियाज हैं । उसका एक-एक प्रात यूरोप के बड़े- 
बढ़े देश की बराबरी का है। क्या ऐसी अनेक्रविध जमातों को हम द्विंसक तरीके 
से एकरस रख सकते हैं ! एक-एक मसल्य नित्य हमारे सामने उपस्थित होता 
जा रहा है। कुछ छोग खतंत्र प्रांत चाहते हैं, वो क्या खतंत्र प्रदेश-रचना की 
माँग आज हिंसक तरीके से पूरी हो सकती है १ व 
अगर दिंसात्मऊ तरीके को हम ठीक मानते हैं, तो हमें यह मानना होगा 
कियांधी का इत्यारा पुण्यवान्‌ था। उसका विचार भछे ही गरुत द्वो, पर 
चह प्रामाणिक भा । अगर दम अच्छे ओर सचे विचार के छिए हिंसाध्मक तरीके 
अखितयार करमा डीक समझते हैं, तो आपको पानना द्वोगा कि गांधीजी की 
इत्या करनेवाले ने भी बडा भारी त्याग किया है। अगर हम ऐसा मानें कि 
प्राप्तागिक विचार रखनेवाले अपने विचारों के अमछ के लिए हिंसक तरीके 
अखि्तियार कर सकते हैं, तो में आपसे ऋना चाहता हूँ. कि फिर हिन्दुस्तान 
के छुकड़े-टुकड़े दो जायेंगे, वह मजबूत नहीं रह सकेगा । हिंसा से एक मसला 
तय द्वोता दिखाई देगा, लेकिन दूमरा उठ खड्ा होगा। मसले कम होने के 
बजाय नयेनये पैदा होते ही रहेँगे। आज भी हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश 
नहीं मिलता । छुआछूत का यह भेद नहीं मिट पाया, तो क्या हरिजन अपने 
हाथ में शख्तात्ष लें! अगर अच्छे काम के लिए हिंसा जायभ है, तो इस्जिन 
भाई शस्ल उठायें, यद् भी ज्ञायज मानना द्वोगा। यह दूसरी बभात है किये 
शस्त्र ने उठाये) 
इसलिए आज ये समच्ाातें ध्यान में रखकर तय करना द्वोगा कि आन 
जो महत्त्व के मसले हमारे सामने हैं, उन्हें हल करने के लिए कौन-से तरीके 
जायज हैं और कीन-से नाजञायज १ अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए खराब, 
साधन इस्तेमाल करते हईं, तो द्िन्दुप्ठान के सामने मसले पैदा ही होते रहेंगे ।.. 
लेकिन अगर हम अ््दिठक तरीके से अपने मसले तब करेंगे, तो दुनियां में 
मसले रहेंगे दी नहीं । यही वजह है कि र्मे भूमि को समस्या झान्ति के साथ 
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इल करना घाहता हूँ | भूप्रि की स्प्रस्या छोटी समस्या नहीं है । में छोगों से 
दान में भूमि माँग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ । एक बआह्यग के नाते मैं 
भोख माँगने का अधिकारी तो हूँ, लेकिन यह भीख में व्यक्तिगत नाते ही माँग 
सकता हूँ | पर जहाँ दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर माँगना होता है, 
वहाँ मुझे मिक्षा नहीं माँगनी है, दीक्षा देनी है। इसलिए मैं इस नतीजे पर 
पहुँच चुका हूँ कि भगवान्‌ जो काम बुद्ध के जरिये कराना चाइते थे, वह काम 
उन्होंने मेरे इन कमजोर कन्धों पर डाछा है। 
देशों की दीवारें बिचारों की निरोधक नहीं 
मैं मानता हूँ कि यह धर्म-चक्र-प्रवर्तन का कार्य है। जमीन तो मेरे पास 
कब की पहुँच चुकी दे । आप जिस तरीके से चाहें, उत्त तरीके से यह समस्या 
हल कर सकते हैं | आपको तय करना है कि घी के डिब्बे को आग छग्ानी 
है या वेद-मत्रों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देनी है। आप यह मत 
समझिए कि बाहर से हमारे इस देश में केवछ मानसूत ही आते हैं , बहिकि 
कातिकारी विचार भी आते हूँ । जिस तरह हवा वेरोक-दोक आती है, उसी 
तरह क्रातिकारी विचार भी बिना रोक-ठोक और बिना किसी तरह के पासपोर्ट 
के आते रहते हैं। छोगों ने, जहाँ दीवारें नहीं थीं, वहाँ बनायीं। चीन की 
यह बड़ी दीवार देख छीजिये! भग्राव्‌ ने जमेनी और फ्रांछ के बोच कोई 
. दीवार नहीं खड़ी की थी, लेकिन उन्होंने 'सोगफ्रिड”! और 'मेनिनो! छाइमें 
बनाकर क्षेत्र सेकुचित कर दिया । मगर ये दीवारें छोगों को केवछ इधर-से- 
उधर जाने-आते से ही रोफ सकती हैं, पर विचारों के आवागमन को “नहीं 
शोक सकतीं | उसी तरद् यहाँ भी दुनिया के दरएक देश से विचार आयेंगे 
और यहाँ से बाहर भी जायँगे। इसीलिए हमें तय करना चाहिए कि भूमि 
को समस्या हमें शांति से इल करनी है या हिंसा से ! भेरे मन में इस बारे में 
सदेह महीं है कि यह समस्या शांति से इल हो सकती है | इस संबंध में इतना 
स्पष्ट दर्शन मेरे मन में है, इसीलिए मैं निःसंदेह होकर बोल रहा हूँ भौर कहता 
हूँ कि भाइयो, बन में पंछी बोल रदे हैं, इसलिए अब जाग जाओ | जिस वरह 
तुलूसीदासजी भगवान्‌ को समझा रहे थे, उसी तरह मैं अपने मगवान्‌ को यानी 
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आपसे कहता हूँ कि जांग जाओ | यदि आप सब्र दान दोगे, तो आपरी 
इजत होगी) हु 
इस युग के सार्कडेय बनें ! 
जैसा कि मैंने अमी कहा, जिस तरह बाहर की हवा इस देश में भा 
सकती है, उसी तरह यहाँ की हृवा भी बाहर जा सकती दे | और जिस तरह 
बाहर से विचारों का आक्रमग यहाँ हो सकता है, उसी तरह हम मी अपने 
विचार बाहर भेज सकते हूँ | यह भूदान-यज्ञ एक छोटा-सा कार्यक्रम है| लेकिन 
आज दुनिया की नजर इस तरफ लगी हैं। कहते हैं ः भारत में यह एक अज्ीच 
तमाशा दो रहा है कि माँगने से जमीन मिल रही है। इम सोचते थे कि जमीन 
तो मारने से द्वी मिल सकती है? यह एक सतंत्र दृष्टि से विचार करने छायक 
बात है कि अब तक माँगने से लाखों एकड़ से ज्यादा जमीन मि है। जहाँ 
दुनिया में चारों ओर लेने और छीनने की बातें चल रही हैँ, वहाँ इस देश 
में देने का आरंभ हो रहा है, याने अन्तर्यामी मगवान्‌ जाग रहे हैं । जिस तरह 
बाहर से विचार यहाँ आ सकते हैं, उसी तरह यदि हम धीरज और हिम्मत 
रखें, तो यहाँ के भी विचार बाहर जा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि 
भूदान-यज्ञ का संदेश सब्र मोर फैलाने के लिए हम उसी निछठ से काम करें, जिप्त 
निष्ठा से मगवान्‌ बुद्ध के शिष्यों ने किया । वे बाहर के देशों में गये भर वहाँ 
प्रेम से प्रचार किया । उसी निष्ठा से हमे इस नये धर्म-चक्र-प्रयर्तन में छा जाना 
घाहिए.। ऐसा होगा, तब आप भी दुनिया को एक नया आकार दे सकेंगे | 
मैंने कद्दा है कि जब्र प्रल्य फे सम्रय सारी दुनिया जज्मय हो जाती है, तो 
अकेला मार्कडेय ऋषि तैरता रहता डे और फिर वही दुनिया को बचाता है। 
उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से, बचन से, व्यापार से, शन्रात्रों से, 
एग्म बम से, हर तरह से प्रल्याक्मक प्रयक्ष हो रहे हैं। उस थ्रछय के सारे 
ययक्षों पर जो देश मार्कण्डेय की तरह अकेतय तेरेगा, उसीके हाथ में दुनिया 
का नेतृत्व आयेगा। 
में यह अभिमान से नहीं, बल्कि नम्नतापूर्वक श्रोछ रह हूँ। हम नम्नर बनें, 
तभी ऊँचे उठ सकेंगे। मनु मद्दाराज ने भविष्य लिख रसा हैः (इस देश्य में 
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जो महान्‌ पुरुष पैदा होंगे, उनमें ऐसी शक्ति द्ोगी कि उपके द्वारा सारी ढुविया 
के लोग अपने जीवन के लिए आदरश सीखेगे।/. , , 
एतद्ेशप्रयूतस्य सकाशादग्रजन्सनः । 
४ स्व॑स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
मैं कहता हूँ कि वह शक्ति, बह सत्ता'आपके हाथों में है। आपको एक 
नेता मिलता था, जिखके नेदल में आपका देश अहिंसा के तरीके से आजाद हो 
सका। आज़ भी इस देश में ऐसे छोग हैं, जिसके हृदय में सदभाव मौजूद 
है। अब थोड़ी द्विम्तत रखो और थोड़ी कव्पना-शक्ति रखो, तो आप देखेंगे 
कि आपके हाथ में भी वह शक्ति है, जिससे आप दुमिया को आकार दे सकते 
हैं। यह आक्रमण नहीं, बल्कि दुनिया को बचाना हे। यह एक ऐसी मदत्ता- 
कांक्षा है, जो रखने छायक है । यदि इम भूमि का मसजछा शान्ति से हल करें, 
तो दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे । 
लखनऊ 
दन्जणजर 


हिंदू-धर्म समुद्रवत्‌ है ४३९: 
[ रष्ट्रीय-स्वर्यसेवक-संघ के कार्यकर्ताओं के सामने दिया गया भाषण | 
एक ,बार मुझे ब्राह्मग-समाज ने व्याख्यान के छिए, निमंत्रण दिया था। मैंने 

उनसे कहा कि मैं जन्म से तो ब्राह्मण हूँ. ही और धर्म से मी हूँ। वैसे फर्म से 

तो मैं किसान, भंगी, बुनकर, समी हैँ । वैसे मैंने यह कोशिश की है कि ब्रह्म 
के कर्म कहँ | यज्ञ, तप, ज्ञान, साधना, अपरिग्रह, यह जो सारे शास्त्र के आदेश 
हैं, उनका पालन, करने की मैं कोशिश करूँगा | फिर भी आराह्मग-्समाज में जाकर 
व्याख्यान नहीं एूँगा | 
है व्यापक और संकुचित भाव से सेवा 
कारण माँ बच्चे की सेवा से मोक्ष पा सकती है, अगर उसके मन में उदास्ता 
हो | इसके विपरीत कोई देश की सेवा भी संकुचित भाव से करता द्वो, दूसरे 
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देश के प्रति मन में द्वेष रखता हो, तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा | बच्चे की सेवा , * 


मूर्तियूजा के समान प्रतीक बुन सकती है, अगर वह विद्याल हृदय से की 
जाय | उप सेवा में सारी दुनिया की सेवा हो जाती है, परन्तु उस सेवा के लिए 
वैसे तरीके हूँदने चाद्विए.। इसी तरह यद्यपि मैं यद्द मानता हूँ कि ब्राह्मण की! 
सेवा करते-करते सारी दुनिया की सेवा हो सकती है; फिर भी आज अपना 
समाज जिस हालत में है, उसे देखते हुए मैं मानव-सेवा को ही पसंद करूँगा | 
इसीलिए आक्षणों, को विशेष उपदेश नहीं दूँग[॥ गशेरे कुछ मित्र ऐसी सझाओं में 
लाते हैं, वह अच्छा दे! फिर भी मैं इस तरह का काम नहीं करझूँगा। माम 
सकुचित हो, तो सेवा-बृत्ति दोने पर भी मेरे हृदय को बह सेवा ग्राद्य नहीं होगी, 
उसमें मैं खतरा देखता हूँ । 
हृदय संकुचित न हो, चाहे सेवा का छेत्र सीमित हो 

जब हिंदू और मुसलमान दोनों दुःखी हों, टंढ से ठिद्वर रहे हों. और ऐसी 
द्वाल्त में अगर भकेले हिंदुओं या अकेले मुसलमानों के लिए. कब्र देने हों, 
तो में उन्हें फेंक दूँगा | कुछ हिंदू हिंदुओं के लिए द्वी काम करते हैं, तो में 
उन्हें दोष नहीं देता | लेकिन नहाँ मानवता का खवालू भा नाता है, वहाँ 
अगर कोई इस तरह भेद करता है, तो ऐसी इृति से की गयी बातें मैं पसंद 
नहीं करूँगा । शानदेव ने कहा है कि कोई द्रव॒ता हो, तो आप स्पृस्यास्पृश्यता 
माननेवाले होने पर मी आपबो उस समय उसका खयाल न करना चाहिए। 
डस समय तो झूबनेवाले को फीरन बचाना चाहिए, नहीं तो आप महापातक 
करते हैं। जत्र मानबता के टुकड़े दोते हों, तो वह बात छ्वदय को असह्य होनीं 
चादिए। अगर कोई वर्धा जिले के लोगों के लिए फंड इकट्ठा करता है तो 
टीक है, परंठ दिल के टुकड़े न होने चाहिए, । मेरा दुदय उस चीज को कबूल 
नहीं करता । हिंदू, मुतल्मान, वैश्य या ऐसी ही किसी संस्था का में सदस्य 
बमूँ, तो उससे एक ऐसा लेब्रठ चिपकता है, बिससे आत्मा की विद्यालता 
कम दो जाती है | उससे में कमाता तो कम हूँ, पर खोता ज्यादा हूँ, ऐसा मुझे 
लगता है। 

एव बार मैं जैन-बोडिंग में गया था, तो मैंने वहाँ कहा : 'मैं ऐसी संस्था 
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को पसन्द नहीं करता | सरस्वदी के मन्दिर में सबको प्रवेश मिलना चाहिए। 
ऐसी संस्थाओं में सद्भावना होने पर भी उनसे हृदय का जो संकोच हो छाता 
है, वह घड़ी मारी बात है। इसलिए उससे हम बहुत ज्यादा खोते हैं । 
अनन्त खोकर सान्‍्त रखना अज्गुचित 
आप किसी एक जम्रात को सेवा करना चाहते हों तो करें, परत आपको 
यह इि होनी चाहिए कि मैं एक परिशद्ध आत्मा हूँ। मैं देह से अछ्य हूँ, 
पर देह के कारण ही पुरुष या स्त्री बनता हूँ। लेकिन अगर मैं देह के कार 
अपने को दूसरी जम्तात के व्यक्ति से अलग मानता हूँ, तो मेरी आत्मा छिछ 
विच्छिन्न हो जायगी | अगर अपने अन्दर की अनन्त-शक्ति खोकर संत 
शक्ति रखता हैं, तो इधमें मैं बहुत खोत हूँ । इसलिए जो छोग शील-संपरषत 
घाहते हैं, उन्हें तो संतों जैसा ही करना चाहिए.। संत अपने को किसी एक 
जमात का नहीं मानते ये । कोई भी सन्त घाहे राम का नाम लें या कृष्ण के, 
सहज भावसे उनके मुख से कोई नाम निकल जाता है | कोटुम्बिक और सामाजिक 
आदतों के कारण किसीको कोई नाम विशेष प्रिय होता है। किन्द आग! 
उनसे पूछा जाय कि आप राम का फाम् करते हैं, तो वे कहेंगे कि सर्वातर्याओ 
रा है काम फरते हैं और सब छोग इसीका नाम भिन्न-मिन्न तरह ऐ 
|| 
चुल्सीदास ने भी तो कहा था कि साथ जिश्वुवन मेरा है | अवश्य है 
उन्होंने यह लिखा वो हिंदी भाषा में, क्योंकि मानव की झक्ति मर्यादित रहती 
है। मानव का शरीर मर्यादित झक्तिवाला होने के कारण सेवा मर्यादित ही की का 
सकती है, किन्तु इति मर्यादितन रखनी चाहिए। कोई मेरे क्ंव्य-क्षेत्र के 
बाहर भछे ही दो, पर अगर वह मेरी सहानुभूति और विचार के क्षेत्र से बाई 
हो जाता है, तो मैं अपार शक्ति खोता हूँ, मेरी शक्ति मर्यांदित दो जाती है । 
सांग, चाहे सेवा का क्षेत्र मर्गादित दही क्यों न हो, पर भावना और सद्दान॒बूति 
* का क्षेत्र अमर्यादित द्वोना चाहिए । 
व्यापकता हिंदू-घर्म फी आत्मा 
मलष्य को मनुष्य के नाते द्वी देखो, नहीं तो हम द्िंदू-धर्म की आीं 


हिंदू-धर्म समुद्वत्‌ है बछ७ 


खो देंगे | हिंदू-धमं कद्दता हे कि सबरमें एक हो आत्मा वास करती है। हिन्दू- 
धर्म ऐसा विद्याल धर्म है क्रि बह किसी भी तरह का संकुचित भाव नहों रखता । 
यदि हम इंस बात को ध्यान में नहीं रखते, तो हिंदू-धर्म की बुनियाद को ही 
खोते ह। इमारे शात्तरों में कद्दा है कि 'एुकम्‌ सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्तिः | हिंदू 
घमम कहता है कि सत्य एक है, परंतु उपाछना के लिए. वह अलग-भरूग 
हो तकता है। उन्होंने 'मूखो: बहुधा पदंति' ऐसा नहीं कहा | इसलिए ऐसी 
ब्यापक दृत्ति हो, तो फिर आप हिंदुओं की सेवा कर सकते हैं । 
समुद्र की वृत्ति रखो 

कुछ लोग कहते हैं, “बैसे मुसलमानों के पास एक ही किताब कुरान? है, 
चैसी इमारे पास एक हो किताब नहीं है | इसलिए इमारो शक्ति बिखर जाती 
है। इसलिए गीता को हो प्रमाण मानो ।” मैं गीता को मानता हूँ, पर 
चाहता हूँ कि हिंदू-धर्म के लिए. कोई एक ही अं प्रमाण न हो | बह तो समुद्र 
है, समुद्र में सभी नदियाँ आ बाती हैं। इसके छिए हमें समन्वय करने को 
खूबी दिखानी चाहिए, | उपनिषदों का समन्वय गीता ने किया और गीता का 
भी समन्बय सागवत ने किया । अब हमें पुराण, कुरान, बाइचिल और गीता का 
समस्वय करना होगा । जैप्ते समुद्र सब्॒ नदियों को स्वीकार करता है, वेसी ही 
हमारी इति होनी चाहिए.। विवेकानंद ने कहा है कि हमारा वेदांत घम्मे है। 
हम सब्र उपासनाओं की ओर समान भाव से देखते हैं, यह्द हमारी सबसे महान 
शक्ति है। जैसे सारे कीए. फाछे होते हैँ या सत्र सिपाहियों की पोशाक एकन्‍्सी 
द्ोती है, वैसे द्वी एक ग्रंथ और एक नासा चाहेंगे, तो एकता तो अदेगी दी 
नहीं, व्यापक्रता भी खो देंगे । उससे इम दिंदू-धर्म को ही खो देंगे | 

शमक्ृष्ण परमहँस ने इसलाम और बाइबल की भो उपासना की थी | यदद 
प्रिल्‍्कुल ठीक बात हे | उन्होंने इसी तरह नाना उपासनाएँ करके अपने जीवन में 
उनका समन्वय पाया या | ऐसों से हमारी झक्ति बदृतो है । एक भगवान्‌, एक 
पुस्तक और एक संघ चाइने से तो हमारी शक्ति घब्ती ही है। शंकराचार्य खुद 
वो मूर्वि को नहीं मानते ये, फिर मी उन्होंने पंचायवन को सामने रखा | उस समय 
जितने पंथ चलते ये, उन सबसे उन्होंने कद्दा कि इमारे पास आओ, इप टी 


१४८ भूदान-गंगा 


समुद्र हें । आज भी हमें यही समन्वय करमा चाहिए । अगर हम यह करेंगे, 
तो सारी दुनिया में अपनी मावना बदा सकते हैं |, 
डर छोड़ो और प्रेम करो * 

इस पर इमसे पूछा बाद है कि “अगर किसी एक धर्म का दूसरे धर्म ५ 
आक्रमण द्ोता दो, तो क्‍या उसे सगठित नहीं होना चाहिए !! वाश्तव में यह 
सवाल हवा में नहीं, जमीम पर पूछा गया है। आज हमें इर है कि यद्रपि 
इमारी संख्या बड़ी है, फिर भी मुसल्मान हमें खतम कर देंगे | मुस्ठमानों 
को भी इमसे ऐसा द्वी डर है। पाकिस्तान की आमदनी का ७० प्रतिशत 
सेना पर खर्च होता है और हमारी आमदनी का ६० प्रतिशत | इ्लिए 
यह सौदा दोनों को बहुत महँगा पड़ रहा है । हम दोनों एक-दूसरे फ़े खिलाफ 
मजबूत रहना चाहते हे। वैसे मौतिक-इष्टि से तो हम बल्वाच नहीं हैं, फिर 
भी अमेरिका और रूस जैसे भौतिक-दृष्टि से बलवान देश भी एक-दूसरे पे 
डरते रहते हैं । एक-दूसरे के डर से दोनों शस्रास्र बढ़ाते हैं । किन्तु ध्याव रहें 
कि डर से डर पैदा होता है | जो गुण हम अपने हृदय में रखते हैं, वही दूर 
में पैदा होता है। यदि किसी जञानबर के सामने भी हम निर्भय होकर जाई 
तो हमारी आँखों में निमंयता देख वह हम पर इमला नहीं करता । इसलिए 
आज हमारा डर ही हमें डरा रहा दहै। हिंदू-धम कितना बलवान है| उसने 
सबको दजम कर लिया और अपना रूप दिया हे। अपना रूप देने की गो 
प्रक्रिया है, उसे क्यों छोड़ते हो १ 

मैंने मुसलमानों का प्रेस पाया 

मैंने अछीगढ़ में कद्दा था कि इसलाप्त को कमी-न-कमी मांसाहार छोडनों 
ही पढ़ेगा | इस तरह कहने की हिम्मत और कौन करता है १ परंदु में प्रेम से 
वहाँ, गया और उनको मैंने यह बात सुनायी और उन्होने अत्यंत शाति से और 
प्रेस से मेरी बात सुनी मी । 

मेरी यात्रा में एक जगह गाय कटी थी । उसका बहुत हो-इछला हुआ था। 
यद्द गलती से हुआ था | 'जमीयत-उल-उलेथा? ने कह्दा था कि गाव मत काम 
परत सरकार ने तो गोवघ-बन्दी नहीं की यी। मैं अचानक उस स्थान पर पहुँपे 


हिंदू-घर्मं समुद्धबत्‌ है बष्९र 


जाया । शुकुबार का दिन था। मीटिंग मसजिद में हो सकती थी, क्योंकि मसबिद 
में दसनबीत गाँव के छोग इकट्ठा हुए ये | मैंने वहाँ मीडिंग ली और उन 
दोनों से कहा कि जय सोचो तो, अगर ईइ्वर गाय-मकरे के बडिदान से संतुष्ट 
द्ोता, तो पैगम्तर को क्‍यों भेजता, उसके लिए. तो कसाई ही काफ़ी था। कुरान 
में साफ कद्दा गया है कि अब्झ प्रेम का भूखा दे, बलिदान का नहीं। वैसे 
अब्छा वो मांस दी क्या, केछा भी नहों खाता । लेकिन इम उसे ये चोजें देते 
हैं; क्योंकि हम लो खाते हैं, वह भगवान्‌ को देकर खाते हैं। इसलिए छोगों 
को मांस खाने से छुट्टामा चाहिए | अल्छा तो धम्मे-निष्ठा,और प्रेम चाहता है | 
, मैंने अजमेर के दर्गे में भी भाषण किया था। वहाँ लोगों ने मुझ पर इतना 
प्रेम बसताया कि दस इछार मुसत्मानों ने मेरा द्वाथ चूमा । मैंने उनसे कहा 
कि इसलाम को कमी-न-कभी परदा छोड़ना द्वी होगा | अल्छा की मसबिद में मी 
स्रोतों नहीं आती, इसका कया मतरूच ! यहाँ तो स्त्री-पुरुष-मेद न होना चाहिए। 
मैंने उनसे ऐसी बात कद्दी, जो तेरद सी खाढों में उन्हें करिसीने मह्वी सुनायी । 
जिफके सामने जो वीज रखनी चाहिए, वह वही रख सकता है, जो सब पर 
प्रेम करता है । डर से कुछ नहीं होगा, इसलिए बहादुर बनो । 
शुद्धि की आवश्यकता 
इमारी जाति का नाश अगर कोई करनेवाल। है, तो वद्द हम ही हैं। 
गीता कहती है : उद्धरेव स्रास्मनास्मानस्‌ । आत्मा द्वी अपना उद्धार कर 
सकती है और नाश भी कर सकती है। मसजिद में हर किसीकों आने दिया 
जाता है, पर हमारे मंदिरों में दरिजनों को आने नहीं दिया जाता | बिस 
बुन्दाबन में गोपाल-कृष्ण ने प्रेम और अमेद का बातावरण निर्माण किया था, वहीं 
गोशर-कृष्ण के मंदिर में आज इरिजनों को प्रवेश नहीं है । यह सब्र पद्चचानों, 
जाग्रव दोओ, अपनी शुद्धि करो और निर्मंय बनो । जो सामनेवाले के हाय से 
हाथ मिलाना नहीं चाहता और हाथ में छाठी रखता दे, वह कमी निर्भय नहीं 
चन सकता । इसदिए मुसलमानों को मित्र बनाओ । फिर देखोगे कि वे आपके 
जैसे ही प्रेम के प्यापते हैं । उन्हें भी प्रेम का स्पर्श होता है। उनमें'भी अपने 
बाढ-बच्चों के हिए प्रेम है । 


हक भूदान-गंगा 


सारे मुसल्मान बुरे दोते हैं, यद महीं कट्दना चाहिए | परमेश्वर ने किसी 
एक जमात को बुरा बनाया? यह कहना ईइवर पर बड़ा भारी आरोप हो जाता 
दै। अमेरिकन समझते हैं कि रूस के सभी लोग बदमाश हैं और रूसी समझते 
है कि अमेरिका के सभी छोग बदमाश हैं । इसी तरह पाकिस्तान और हिन्ह- 
स्वान के छोग भी एक-दूसरे के बारे में ऐसा द्वी खयाल रखते हैं। लेकिन यह 
गठत विचारधारा है। 

सत्य के लिए सबूत नहीं चाहिए 

वेदान्त कहता है” कि कोई भी कुछ कहे, तो उसे सत्य मानो और सबूत 
होने पर ही असत्य मानो | सत्य पर विद्वास रखना चाहिए, क्‍योंकि वह स्वय॑ 
अफाश द्वोता है। कुछ लोग कद्दते हैं कि जब तक सबूत नहीं मिलता, तब तक 
कोई बात सत्य है, इसे हम नहीं मार्नेंगे। लेकिन यह तो जेलर की वृत्ति है। हट 
इचटू गुड ठुबी दर? ऐसा कह जाता है, याने यह खबर इतनी अच्छी है कि सच्ची 
नहीं हो सकती | इसका मतलब यह है कि दम बुरी बात पर तत्कार विश्वास करते 
हैं और मलाई पर सबूत मिलने के बाद। किसीने ब्यभिचार किया, यह हम फोसल 
मान छेते हैं, पर किसीने त्याग किया, इस बात को फौरन नहीं मानते, ऐली 
इमारी जृत्ति बन गयी है। किंत॒ वेदांत की वृत्ति इससे उल्टी है। कोर्ट में-मी 
अगर बुराई के लिए. सबूत नहीं मिलता, तो छोड़ दिया जाता है। याने यह माना 
गया है कि आदमी अच्छा है और बुराई के लिए सबूत चाहिए | 

लेकिन आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग अपने-अपने देश की 
हो अखबार पढ़ते हैं. और दूसरे देश के बारे में द्ेव-मावना मन में रखते हैं) 
जैसे यम के भक्त कृष्ण के मंदिर में और कृष्ण के भक्त राम के मंदिर में 
नहीं जायैंगे, वैसे ही आजकछ अखबार की भक्ति चलती है। मुझे बचपन 
में एक दफा किसीने कद्य था कि किसी पेड़ के पास भूत रहता है। लेकिन 
मेरी माँ ने कह्दा कि भूत है ही नहीं, अगर कहीं दीख पड़े, तो मादम होगा 

लिए. जाकर देखो | जच्र मैंने जाकर देखा, तो माल्स हुआ कि भूत दे ६ 

नहीं, बंद तो एक पेड़ था। सारंश, नजदीक पहुँचने पर डर खतम हो छाता दै । 
इसलिए जिसका डर दो, उसके साथ कुश्ती खेलने के लिए द्वाथ बदाओी । 
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हमारे दुश्मन भीवर हैं. 

मुसलमान इमारे ही हैं। आखिर बाहर से कितने छोग आये होंगे? 
बहुत से तो यहीं पर मुसलमान बने हैं । मुसव्मान तो हमारे हृदय की कद्धुता 
का प्रतिय्िंष हैं। इमने यहाँ के अछूतों से अच्छा बर्ताव नहीं किया, बिसिके 
कारण उनमें से बहुत-छि मुसच्मान बने | इसीलिए उन्रके मंत्र में हमारे गति 
अच्छे भाव नहीं हैं । नहीं तो दूसरे देशों फे मुसत्मान इमसे बहुत अच्छा 
तत्ताव फसते हें | इस तरह स्पष्ट है कि यहाँ के मुसव्मानों में जो संकुचित बृत्ति 
है, वह दमाय ही प्रतिर्विंत है। हजार साठ से यहाँ पर जाति-मेर भौर 
संकुलितता रही है। मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश मिपिद्ध है। यह सब संगठन 
तो नहीं, विघगम है। साने गुरुजी ने मुझे किस्सा सुनाया था कि लिनको 
मन्दिर में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें मसजिद और घ्चे में मवेश मिल । 

कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई छोग सेवा तो करते हैं, छेकिन मन में यह 
भाष रखते हैं फि इनमें ते कुछ छोगों फो ईसा के पात पहुँचा देंगे। फिर भी 
वे सेवा तो करते हैं। मन्दिर में आश्रय न देनेवालों से मसबजिद और चर्च में 
आश्रय देनेवाले कह्टीं उदार हैं, यद्यपि वे घर्मे-प्रसार की भावना मन में 
रखते हैं । 

इसलिए यह ध्यान में रखो कि हिन्दुस्तान को कोई डरा नहीं सकता। 
हमारा नाश अगर कोई फर सकवा हे, तो हम ही कर सकते हैं। आज १९५२ 
में भी में वेदों के जमाने को पोशाक पहन रहा हूँ । मुझे आब तक कोड-टोपी 
नहीं छुई दे । किन्तु अगर हम निष्ठा नहीं रखते, उदास्ता नहीं रखते, सुधार 
नहीं करते, द्विम्मत से दूसरे के पास नहीं पहुँचते, तो हमारे धर्म के लिए 
खतरा है। 
छसठ्नऊ 
द-ज-णर 
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जो इतिहास जानते हैं, उनको पता है कि मारत में कश्मीर से लेकर 
कन्याकुमारी तक अश्योक के ज्माने से आन तक एक ही सत्ता कायम न हो 
” सकी, नो आज हुई है | यह छोटी बात नहीं। दो हजार साछ के इतिद्वास में 
हमने कई अनुभव देखे । जो सार्वभौम सत्ता आज तक नहीं थी, वह आज 
हमारे हाय में आयी है। अतः यह हमारे छिए सोचने का अवसर है। 
हमें नये सिरे से सारे 'र माज की स्वना करनी है। इसलिए निश्चयपूर्वक, 
घीरएममीर बनकर कदम उठाना चाहिए । दो इज्ार खाल्यों में ऐसी सत्ता हग्ो 
हाथ में आयी है, तो उसका कैसा उपयोग करें, यह हमें सोचना है। फिर 
निश्चित रूप से सारे समाज की रचना करनी है । बीच के काछ में वह उच्छु्ुल 
ही गयी थी। पिछले घवार-पाँच सौ सालों में समाज में कोई रचना ही नहीं थी। 
ज्ञातियों थीं और दे ही काम करती थीं। सबके दिए एक योजना नहीं बनती 
थी। बड़े-बड़े राना और बादशाह आये, परन्तु उनका'परिणाम समाज की 
रचना पर नहीं हुआ । ऐसी कोई भी हुकूमत नहीं थी, जो समाज के लिए 
एक योजना बनाये | इसलिए अब हमें नये सिरे से रचना करनी है। यह 

बड़ा भारी काम है | 
श्हू 


भगवान्‌ बापू को ऐन मौके पर छे गया, जब कि हिन्हुस्तान की आवाब 
दुनियाभर में पहुँचने का समय आया यथा। मैं इसमें भी परमेश्वर का एक 
संदेश देखता हूँ । गुर का उपयोग वह सिफ़ दर्शन कराने के लिए. कस्ता है 
और उसके बाद उसे उठा ले जाता है, ताकि हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें, 
तथ करें और आगे बढ़े | अब हमारी जिम्मेवारी मगवान्‌ की दृष्टि से बढ़ गयी 
है | गांधीजी के जाने के बाद इमने अपने को अनाथ प्राया ) लेकिन भगवाव्‌ 
की यह इच्छा नहीं थी। वे तो हमसे स्वतन्त्र बुद्धि से काम चाहते थे।] अन्न 
हमारे लिए सब दिद्याएँ खुली हैं । कौन-सी दिशा लेना, यह हम तय कर 
सकते हैं | जो रास्ता हमारी सम्यता के अनुकूछ है, वह इसमें लेना चाहिए! 
यदि इम खुद उसका संदेश नहीं सुनते, तो'डुनिया को कैसे सुनाबेंगे १ 
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रवीद्धनाथ ठाकुर ने कह्दा है कि हिन्दुस्तान महामाऩवों का समुद्र है । 
यहाँ दुनिया से कई जम्ातेँ आयी और यहाँ की बन गयीं । इममे सबका ग्रेम - 
से स्वागत किया | यहाँ के लोगों ने सारे विश्व को अपनाया और उसे अपना 
भारतीय रूप दिया। सबको बचा लेना, सबके साथ रहना, सबको हृदय से 
अपनाना इमास संदेश है| हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए.। हमारे सम्ताज्ञ, 
की शक्ति सन्रफो बचाने में, सबको जम फरने में है।'उसका प्रयोग हम 
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कर सकते हैं या नहीं, यह मैं देख रद्दा था। 
तेलंगाना जाने पर मुझे इसका दर्शन हुआ । तब से मैं इसे परमेश्वर का आदेश 
समझकर घूम रहा हूँ। 

मुक्ति : समाजरूप भगवान्‌ में विलय 

हिन्दुस्तान में तत्तशान, आध्यात्मिक बिघार, समान-शाञ्र के बारे में 
काफ़ी प्रगति हुई और पश्चिमी गा्ट्रों में विशान की। साय मरत-खण्ड एक 
बनाया और यहाँ एक विचार फैहाया । यह एक बड़ा भारो काम हमने 
क्या | तक्तशानियों ने हिन्दुस्तान को आत्मा का दर्शन कराने के लिए अनेक 
तरद के विचार दिये हैँ । उश्खिर एक सिद्धान्त स्थिर हो गया। मनुष्य-जीवन 
का अन्तिम आदश म॒क्ति है। मुक्ति याने हम अपने को भूल जायें, अहंकार 
शूस्य दो जायें, इम मिट नायें, दिन्‍्दु सिन्धु में लीन हो जाने से छोटा नहीं रहता, 
बल्कि बढ़ा हो थातां है |'इसी तरह हम भी अपने को मिटाकर समाज-रूप और 
विश्व-रूप बर्नें | मुक्ति का अर्थ यही है कि मानव अपने छोटे-से जीवन को झुन्य 
बनाये और समाज एवं विश्व के जीवन में छीन हो जाय। फाम-क्रोध छोड दे | 
बिन्दु के समान हम परमेश्वा में सारी शक्ति छीम करें। इजार मध्तकों, दजार हाथों 
ओर हजार नेन्नों से जो परमेश्वर हमारे सामने खडा है, उसकी सेवा में ठग 
जाये | विद्व-हप मगवान्‌ की सेवा करें | जब भगवान्‌ ने हिस््यकशिपु का 
वद्ारण किया, तब प्रद्ठाट ने उनको स्तुति को : “मुझे आपके इस रूप से डर 
नहीं लगता, क्योंकि.यह रूप ध्रुगाइयों को मियनेवात्य है।? फ़िर उन्होंने भग- 
याद की प्राथेना की £ “मैं अकेस्य मुक्त होना नहीं चाइता, राबको साथ छेकर 
मुक्त होना चाइता हूँ |” इसमें मृक्ति की गढत व्याख्या पर प्रद्र किया गया है | 


रु 
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कहा गया हे कि जंगल जाकर तपस्या करके विकारों को छोड़कर म्रुक्ति मिलती 
है। लेकिन प्रहाद ने उम्रशाया कि जंगल में क्लिसलिए जाते हैं! एक को 
छोड़ दूसरे को पकड़ते हो, तो मुक्ति केसे मिलेगी ! परमेश्वर तो सत्र दूर हे । 
सारे समाज के लिए. अपना अहंकार छोड़ना है मुक्ति है, त्याग है, भक्ति है 
और है संत्यात | उसके बाद के उन्‍्तों ने मी इसको बार-बार डुदराया दे। 
“नत्वहम्‌ कामये राज्यम्‌ न स्वर्गम्‌ न पुनर्भवम्‌” इसका मतलब यही हे कि 
इम राज्य, स्व और अपनी व्यक्तिगत म॒क्ति नहीं चाइते, बहिक उम्राब की 
सेवा करना घाहते हैं। बब्र तक तू आनन्द भोगने की इच्छा करता हे, और 
मुक्ति को भी आनन्द का रूप मानता है, तत्र तक बासना और अहंकार 
मिट्ता नहीं । मुक्ति का मतलग्न है, हम खुद मिट जायें । हज्ञारों वर्षों की तपस्या 
और आध्यात्मिक प्रयोग के बाद ऋषियों ने और सन्तों ने यह बात हमें 
फिखायी है | 
सानव-जीषन का उद्देश्य : मुक्ति 
हमारी समान्न-स्वना की बुनियाद क्‍या हो ! इस पर.अब हमें सोचनों 
है। इमारे लिए एक गहरी बुनियाद यहाँ के शास्रों ने बना रखी है। मानवः 
जीवन का उद्देश्य मुक्तिदे और जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उसकी 
पूरा उद्देश्य हासिल नहीं होगा । मुक्ति के लिए सर मिटना होगा | हम मिट 
जाये और समान, विश्व, दुनिया रूप चन नायें। चाहे गंगा-यमुना का 
प्रानी हो चाहे नाठी का या छोटे का पानी हो, पानी तो यही चाइता 
है कि नीचे समुद्र की तरफ क्राऊँ। नाले या छोटे का पानी छोय 
होमे के कारण बीच में ही सूख जा सकता है और समुद्र तक पहुँच भी नहीं 
सकता। फिर भी उसकी कोशिश तो यही रहती हैं कि समुद्र की तरफ बाव। 
किसको कितनी सफलता मिलती है, यह अलग बाठ है । छेकिन हम सबको 
समाज की सेवा में लूग जाना है, यामे समाज के सबसे मीचे के:जो हैं, उनकी 
तरफ जाना है, हिमालय की तरफ नहीं | हमें नीचे झककर भगवान्‌ के चरम 
छूना है ) जो ढुःखी हैं, पीड़ित हैं, वे ही भगवान्‌ के चरण हैं| उनकी सेग 
में अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और इस्ती मिलनी दे। हमारे रुत्तों ने कई 
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तपस्थाएँ की हैं। मेरा खयाल है कि यहाँ की भूमि में, आध्यात्मिक क्षेत्र में 
जितने प्रयोग हुए हैं, उतने और किसी भी देश में नहीं हुए । 

तो, मेरी कोशिश यह्द है कि यही मुक्ति का ध्येव सामने रखकर इस 
समाज की रचना करें, जिससे हम समाज्ञ को परिपूर्ण बना सर्के और व्यक्ति 
की शक्ति,समाज की सेवा में छगा सकें । जैसे राम-राज्य'में राजा राम, प्रजा 
राम, अधिकारी राम, सारे राममय ये, वेधा ही करना है । यह सब करने की 
शक्ति अब हमारे हाथ आयी है । 

भारत जाग रहा है 

हमें सब्रकों समान भूमिक्रा पर छाना ओर विपमता को मिथना है। 
मेरा जो काम चछ रहा है, उसमें सिर्फ जमीन माँगने की बात नहीं है, लेकिन 
मैं उससे एक दर्शन कराना चाहता हूँ | जो भगवान्‌ की देन है, वह सत्रके लिए 
है। 'सेन त्यक्तेन भुंजीधा?, यह महान्‌ मत्र है। इसे समझना जरूरी है। में 
विश्वास है कि हिन्दुस्तान की इस भूमि में ऐसे पुण्य के कण पड़े हैं. और 
यहाँ की हवा में ऐसी पत्रित्रता है कि हम जो समझते हैं, उसे लोग समझ 
छैते हैं । 

कई छोग कहते हैं कि इससे तो थोड़ी-सी जमीन मिल सकती है, लेकिन 
सवाल कैसे एल हो सकता है १ लेकिन इसी हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति आया 
था ओर उसने सारे समाज को बदछ दिया । बुद्ध मगवान्‌ का इतिहास कह 
रहा है कि उनका समाज्ञ पर कितना असर हुआ था। अशोक तो बुद्ध के 
चरणों छी रण था। उसने प्रेप की सचा बतायी । लेकिन उते श्फूर्ति मिली भी 
भगवान्‌ बुद्ध के घरणों से दी । बुद्ध भी एक व्यक्ति ये, जिन्होंने राज्य छोड़कर 
तपस्या की और यद सिद्ध कर दिया कि बैर से बैर शान्त नहीं होता, बल्कि 
प्रेम से होता है । हम उस बात को समझें, ठमी हमारा उद्धार द्वोगा | यह बात 
जब से भारत में खली, तत्र से समाज का रूप बदल गया। हिन्दुस्तान ने मांसाद्ार 
छोड़ दिया। अशोक के जमाने तक बुद्ध का संदेश एशियामर में पहुँचा हुआ 
था। यहाँ के छोग बाहर देशों में हैं, तो अ्द्र लेकर नहीं, वह्कि शान्ति के 
दूत और सैनिक बनकर गये हैं | प्रेम से दुनिया का रूप बदल दिया । 
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हमने आज अशोक का चिंह तो उठा लिया | उस पर जो चार तिंह हैं, 
वे क्या बताते हैं १ वे चार सिंह एक साथ जुड़े हैं, यद्यपि वार दिशाओं की ओर 
देखते हैं | चार घिंहों को इकदूठे बैठा हुआ कभी किमीने देखा है ! सिंह तो 
हिंसा करनेवांला 'है । उसमें मिठ्म की शक्ति नहीं है, हिंसा की है | परन्तु उन 
घार सिंहों को यदि हम एकत्र रखें, तो देश को बलवान बनायेंगे | फिर यह देश 
अकेला नहीं रद्देगा | सबके सब गरीब्र और अमीर एक संघ में रहेगे । बहादुरी 
तो धिंह की होगी, लेकिन भेल-मिलाप की इत्ति गाय की होगी | यही अहिंसा का 
दरशन है । तो, आप निराश क्यो होते हूँ ! छोगो की सद्भावना बाहर भा सकती है। 


जब मैंने इस काम को उठाया, तब्र कोई नहीं सोचता था कि इपमें 
सफब्ता मिलेगी । मैं तो पागल कहल्यया जाता या। लेकिन आज लोग इस 
काम को समझ रहे हैं | दो हजार साल बाद आपको मौका मिला है, तो उताबली 
से काम नहीं करना चाहिए। अहिंसा और प्रेम से अधिक नजदीक का राष्ता 
दुनिया के लिए; दूसरा कोई नहीं है। हमने इस बारे में प्रयोग किये ह। 
दुनिया में दो महायुद्ध हुए, जिनमे असंख्य व्यक्तियों का सदर हुआ। लेकिन 
उससे कोई मसछा इल नही हुआ, बहिक नये मसले पैदा हुए। हिंसा से क्या 
हो सकता है, यह इमने देखा है। अन्न हमें छोक-संग्रह करना चाहिए। 
अध्ययन करके सबकी शक्ति जाग्रत करनी धाहिए | सबके हृदय में नो आतरिक 
भगवान्‌ हैं, वे जाग्रत हो सकते हैं, ऐसा बिइबास रखना चाहिए. | इससे मेरा 
तो उत्साद बढ़ता दे | हम नो आखिर की चीज चाहते हैं, वह होकर द्वी रहेगी, 
इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । हिन्दुस्तान की गक्ति जाग्रत हो रही है | 

मुझे तो अंधो ने भी दान दिया है । यह प्रेरणा कहाँ से आयी १ उस समय 
में एक छोटे-से गाँव में था और झाम की प्रार्थना-समा में अपने विचार समझावे। 
वहाँ से चार मील दूर से रापचरण नाम का एक अंधा गाया, मिसने मुझे राम 
के चरणों का दर्शन कराया | बह रात को ११ बजे आया और दान देकर चला 
गया। उस अंबे को क्या दर्शन हुआ था, जिससे कि वह .दान देने आ सका 
यह सत्र आपको बता रहा है कि हिन्दुस्तान बाय रहा है।। यहाँ नयी विचार, 
नवी भावना आ रही है । ॥ 


सामाजिक मुक्ति 2 वेज 


परसेश्वर इस कास को चाहता है | 
कसर यह आश्षेप उठाया ज्ञाता है कि मेरे इस काम से गरीबों की शक्ति '' 
कैसे बढ़ेगी ! मैं उन गरीशों का प्रतिनिधि हूँ और उनका हक सबके सामने - 
रुख रहा हूँ | एवा और पानी के समान जमीन सबकी है, भूमि-माता पर सच््‌ 
संतानों का समान हक है। यदि आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते, तो 
बह अधर्म है, ऐसा में सबको समझाता हूँ। इससे गरीबों की शक्ति बढ़ती है 
था महीं ! आज तक मुझे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला, बिसने यह कहा 
हो कि भूमि-दान नहीं देना चाहिए । यदि विचार को मंजूर करते हुए भी कोई 
छाचारी से नहीं देता, तो वह अब्य बात है। मेरा विश्वास है कि भारत में 
एक नयी क्रान्ति उठ रही है और देखते-देखते दी सारे छोग जाग जायैंगे | 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहता है कि छोटे बीज के ढुकट़े 
करो, और फिर पूछता है कि तुम वहाँ क्‍या देखते हो १ शिष्य कहता है कि 
कुछ भी नहीं । फिर गुद कहता है फि जो अत्यन्त सृध्रम है, जिसे हम देख 
महीं सकते, वही पंरमेश्वर है, अग्मा है। यही तेरा स्वरूप है ; तत््तमसि ) 
उसीसे यह विशाल वृक्ष पेदा हुआ है। इस विद्याल बट-दक्ष के बीज में वही 
छिपा हुआ है। वेसे हो दरएक के छ्ृदय में जो बीज है, उसे आज्ञ पानी मिछ 
रद्दा है, इसीसे वह इक्ष बढ़ेगा | मैं तो दुबा-पतल्य आदमो हैँ.। लेकिन मैं 
अपने में ताकत पाता हूँ उसीऊी शक्ति से । मेरी हड्डियों में ताकत नहीं | यदि 
कल खतम हो जाऊँ, तो भी कोई आइचर्य की बात नहीं होगी। फिर भी मैं 
? हर रोज दस-पंद्रह मी न यकते हुए चल सकता हूँ] यह स्फूर्ति मैं कहाँ से 
पाता हूँ ! इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जिस काम को चाइता है, उसे 
ऋरावा है। आज बह मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के जरिये बह काम ले रहा दे । 
बह चाहता है, तो यह काम होकर ही रहेगा। 
छोग कद्ते हैँ कि जमीन का मसछा हल करने के किए सत्याग्इ करने 
की जरूरत है | यदि-वैसा मौका आ जाय, तो मैं सत्याग्रह भी कहँगा | भगवान्‌ 
ने मुझे संत्याग्रह ही सिखाबा है और आज मी में वही कर रहा हूँ। सत्याग्रद का 
मतढब है, सत्य को सामने रखना, उसीक्ता आग्रह रखना/ उसीके अनकूछ 


र 


बडढ भूदान-गंगा 


चातावरण पैदा करना, सामनेवाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अत्यस्त प्रेम 
से प्रयले करना | यह पर-काया-प्रवेश है । इससे सत्याग्रह का वाताबरण सब्र ओर 
फैल्ता है। सत्याग्रह की जरूरत हो, तो भगवान्‌ मुझसे वह भी करायेगा। 
इस बारे में जिस भगवान्‌ ने मुझे प्रेरणा दी है, वही दूसरों को क्‍यों न देगा! 
मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। सब्र मेरे समान हैं, आत्म-स्वरूप-है, यददी 
मानकर काम करना चाहिए। जो बुद्धि आज है, उसी बुद्धि से सबके हृदय में 
अवेश करना होगा। अन्न वो सारी भूमि मेरे पास आ चुकी है| अत्र सिर्फ़ बाहर 
से आने के छिए समय का सवाल है। * 

जमीन का सवाल हल होगा ही, क्योंकि वह कालपुरुष की माँग है। 
भगवान्‌ अपना फाम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी रचना करनी हे कि सबको 
शक्तियों समाज-सेवा में लग जायँ और सब्र अहंकार छोड़ दें। यही सेवा-धर्म 
सिखाना है। यह सम्रस्या इल करोगे, तो बाकी को तब्च समस्याएँ हल हो जामैंगी । 
इमारे पूर्वजों ने मुक्ति की जो व्याख्या की यी, उसी अथे से हमे अपने देश को 
मुक्त करना है। स्वराज्य तो आ गया, लेकिन सामाजिक मुक्ति पाना है । इमें 
मुक्ति की हवा फैलानी घाहिए.। 

भूमि-वितरण कैसे होगा ९ 

लोग पूछते हैं कि भूमि का वितरण कैसे होगा ? छोटे टुकड़े होने पर एकॉनामिक 
होढिंडिग्स नहीं रहेंगे एकॉनामिक दोढिडिंग का जो सवाल उठाया जाता है, उसके बारे 
में मेगा कहना यह है कि छोटे-छोटे हुकड़े दोने पर भी किसान आपस में आव- 
इयकता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती 
है कि सवा छह एकड़ एफॉनामिक दहोल्डिंग बन सकता है। और मैं तो दर 
परिवार को पाँच एकड़ देता हूँ | पार्शल को-आपरेशन किया जा सकता है | वितरण 
खानगी तौर से मही, बढिकि सार्वजनिक सभा में होगा | सबकी सलाह लेकर 
जो सबसे काबिल होंगे, उन्हीं भूमिदीनों को जमीन दी बायगी। दान का 
इर कोई हकदार है, यह मानकर उसे अपना हक दिया जायगा | कम-से- 
कम दरएक गाँव में एक सत्रोंदय-परियार बसाया जाना चाहिए । छोग 
पूछते हैं कि कया हर गाँव से पाँच एकड़ लेने से क्रान्ति होगी! छेकित 


सामाजिक मुक्ति 4५९ 


में कहता हूँ कि गाँव में एक घर से दूसरा घर जुडा रहता है। एक घर 
को आग छग जाने से सारा गांव जल जाता है| एक परिवार में विचार-निर्माण 
होने से सारे गाँव में फैठ जाता है । इससे समस्या नहीं 'इल हो सकती ! 
छेकिन इसका मतलब यह है कि इसने एक कदम उठाया है । आगे भी बहुत 
कुछ करना है । हि ह 
आप मसहान्‌ हूं ! 

मैं आपको यह समझाने आया हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं । 
हम सत्र महान्‌ हैं। में किसीकी मी इजत घटाना नहीं चाहता, बढ़िक सब्रकी 
इज्जत बढ़ाना चादवा हूँ। हिन्दुस्तान देश दस हजार साल का पुराना देश है। यहाँ 
कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके है और कई महापुरुष पैदा हुए; हैं। इसलिए 
मेँ सबको बताना चाहता हूँ कि तम सब मद्दान्‌ हो। सुम्दारी द्वालव दुमिया 
देख रही है । इम बच्चे-बच्चे को यह समझाना चाहते हैं कि तू मद्दान है। 
व्‌ देह महीं है, व्‌ ब्रह्म है। देह तो चोदा है, तू देह से भिन्न है। देह को 
कोई धम्तकाये, तो डरता नह्वीं। जुत्मो छोग शरीर को ,तकलीफ देकर अपनी 
सत्ता कायम फरते हूँ | परन्तु ये चाद्दे तुम्हे पीट था मारें, फिर भी तुम उनकी 
चीज मत मानो । इम शरीर से भिन्न हैं। बच्चों को मारना, डराना, धम्तकाना 
ब्रिलकुल गछत है। क्‍योंकि बच्चा भी मद्रान्‌ है, उच्छ नहीं । बह पूर्ण है, यह 
पूर्ण है। कोई अपूर्ण नहीं है। में सब्रको प्रतिष्ठा देना चाइता हूँ. और 
ठिखाना चाद्ववा हूँ, जिससे वे निर्मयतरा से आगे बढ़ सकें। यह तभी हो 
सकता है, अब्र हम संब॒को यह समझायेंगे कि हम सब्र परिपूर्ण हैं। 

मैं मिसाल देना चाहता हूँ । छादा बचा आधा छड्छू नहीं चाइता, बह 
सो पूरा लड्डू चाइवा है, फिर चाहे उसे छोद्य ही छड्॒डू दिया जाय | वह मन'में 
सोच छेता है कि में छोटा हूँ, इसलिए मुझे छोय छड्डू मिछे, तो कोई इज 
नहीं है। लेडिन वद आधा छड्डू कप्री नहीं लेता | वह सोचता है कि मैं 
पूरा हूँ, अधूस नहीं। बह अपूर्भता को सहन नहीं कर सकृता। इसलिए हम 
छोटे-बड़े, सम पूर्ण हैँ । है 

छोटे घड़े, समी काइतकार और मननदूर सत्र अपना-अपना द्विस्सा इस यज्ञ 


हक भूदान-गंगा 


चातावरण पैदा करना, सामनेवाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अलन्त-प्रेम 
से प्रथत्ष करना | यह पर-काया-प्रवेश है । इससे सत्याग्रह का वातावरण सब्र ओर 
जे है ५ 
फैलता है। सत्याग्रह की जरूरत हो, तो भगवान्‌ मुझसे वह भी करायेगा। 
इस बारे में जिस भगवान्‌ ने मुझे प्रेरणा दी हे, वही दूसरों को क्यों न देगा! 
मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए । सब्र मेरे समान है, आत्म-स्वरूप|ह, यही 
मानकर काम करना चाहिए। जो बुद्धि आज है, उसी बुद्धि से सबके हृदय में 
अवेश करना होगा। अब तो सारी भूमि मेरे प्रास आ चुकी है | अत्र हि बाहर 
से आने के लिए समय फा सवाल है| 

जमीन का सवाल हल होगा दी, क्योकि वह कालपुरुष की माँग है। 
भगवान्‌ अपना काम कर रहे हैं । तो हमें ऐसी रचना करनी है. कवि सबकी 
शक्तियों समाज-सेवा में लग जायँ और सब्र अहंकार छोड़ दें। यही सेवा-घर्म 
सिखाना है । यह समस्या इल करोगे, तो बाकी को सब्॒ समस्याएँ हल हो जायैंगी। 
हमारे पूर्वजों ने मुक्ति की जो व्याख्या की थी, उसी अथे से हमें अपने देश को 
मुक्त करना है | स्वराज्य तो आ गया, लेकिन सामाजिक मुक्ति पाना है। हमें 
मुक्ति की हवा फैलानी चाहिए। 

भूमि-वितरण कैसे होगा ९ 

लोग पूछते हैं कि भूमि का वितरण कैसे होगा १ छोटे टुकड़े होने पर एकॉनामिक 
होहिडिग्स नहीं रहेंगे एकॉनामिक होलिडिंग का जो सवाल उठाया जाता है, उसके बारे 
में मेश कहना यह है कि छोटे-छोटे टुकड़े होने पर भी किसान आपस में आव- 
इयकता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार कहती 
है कि सवा छह एकड़ एकॉनामिक होल्डिंग बन सकता है। और मैं तो दर 
परिवार को पाँच एकड़ देता हूँ। पाल को-आपरेशन किया जा सकता है। विवरण 
खानगी तौर से नहीं, बल्कि सार्वजनिक समा में दोगा। सबकी सलाह छेकर 
जे सबसे फाबिछ होंगे, उन्हीं भूमिद्दीनों को जमीन दी जायगी। दान को 
इर कोई हकदार है, यह मानकर उसे अपना इक दिया जायगा। चम-से- 
कम दरएक गाँव में एक स्वोदिय-परिवार बताया जाना चाहिए । लोग 
पूछते हैं कि क्या' हर गाँव से पाँच एकड़ लेने से क्रान्ति होगी! छेकिन 
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मैं कहता हूँ कि गाँव में एक घर से दूसरा घर जुडां रहता है। एक घर 
को आग लग जाने से सारा गाँव जल जाता है | एक परिवार में विचार-निर्माण 
होने से सारे गाँव में फैल जाता है। इससे समस्या नहीं इल हो सकती। 
लेकिन इसका मतरब यह है कि हमने एक कदम उठाया है। भागे मी बहुत 
कुछ करना है । 
आप भह्दान्‌ हूँ ! 

में आपको यह समझाने आया हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान है | 
हम सब्र महान्‌ हूँ । में किसोीकी भी इजत घटाना नहीं चाहता, बिक सबकी 
इजत बढ़ाना चादता हूँ। हिन्दुस्तान देश दस हजार साल का पुराना देश है। यहाँ 
कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं ओर कई महापुरुष पैदा हुए हैं | इसलिए 
मैं सत्रको बताना चाइता हूँ कि तुम सब महान्‌ हो। तुम्हारी द्वाछत छुनिया 

ख रही है | दम बच्चे-बच्चे को यह समझाना चाहते हैं कि तू महान है। / 

तू देद नहीं है, तू ब्रह्म है। देह तो घोला है, तू देह से भिन्न है । देह को 
कोई धम्रकाये, तो डरता नहीं। जुल्मी लोग शरीर को ,तकलीफ देकर अपनी 
सत्ता कायम करते हूँ । परन्तु वे चाहे ठुम्हें पीट या मारें, फिर मी तुम उनकी 
घीज मत मानो । इम शरीर से मिन्न हैं । बच्चों को मारना, डराना, धम्रकाना 
बिलकुल गलत है। क्योंकि बच्या भी महान है, ठुचु नहीं । वह पूर्ण है, यह 
पूर्ण है। कोई अपूर्ण नहीं है। में सबको प्रतिष्ठा देना चाइता हूँ और 
सिखाना चादइता हूँ, जिससे वे निर्भयता से आगे बढ़ सकें। यद्द तभी हो 
सकता है, जत्र हम सबको यह समझायेंगे कि हम सब परिपूर्श हैं | 

में मिसाल देना चाहता हूँ | छाटा बच्चा आधा लड्डू नहीं चाहता, वह 
तो पूरा लड्डू चाहता है, किए चाहे उसे छोदा ही छड्डू दिया जाय | बह मन'में 
सोच छेता है कि मैं छोटा हूँ, इवलिए मुझे छोद्य छड्डू मिले, तो कोई हज 
नहीं है। लेकिन बद आधा छडडू-कभी नहीं लेता । वद सोचता है कि में 
पूरा हूँ, अधूरा नहीं । वह अपूर्णता को सहन नहीं कर सकता | इसलिए हम 
छोटे-बड़े, सब् पूर्ण हैं । 

छोटे-बड़े, समी काइतकार और मजदूर सत्र अपना-अपना हिस्सा इस यज्ञ 
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में दें । सब्को' आत्मरूप मानो, तो जो माँगेगा उसे देना हो पठेगा । लहर आप 
यद्द मानते हैं कि यह अढय है और आप अडग हो, तभी वियेष पैदा दोता 
है। किस्तु दोनों एफ रूप हैं, यह मार्नें, तो फोई कुछ मी माँगे, दम दिये बगैर 
नहीं रहेंगे । 

छानपुर 

ब३०७५०७०२ 


ऋषि-अनुशासन :४१४ 
आपको योट का इक मिल्य याने आप मालिफि दो गये |! अब्र आप जिन 
मौकरों को चाहे, चुन सकते हूँ। राज्य घलानेवाले आपके हुक्म के पाव॑द रहेंगे । 
« भत्र ज्यादा थोद पानेवाला--जिसे सी में से साठ बोट मिल जायेगे बह-खुना 
जायगा । याने साठवाल्यें की गाय मानी जायगी और घालीसवाढों फी नहीं। अब 
शजा नहीं, उनकी जगह मन्‍्त्री आये हैं। अब ज्यादा लोग जो घाहेंगे, वह कर 
सकते हैं। 3 
है शाजा का जमाना गया, प्रज्ञा का आद्ा | 
इसके प्रइले राजा ये, जो किमीमे कुछ पूछते नहीं थे; जैसा मी जी में 
आता, उसी तरद्द कारोबार चलाते ये। कोई एक राज्ञा .अच्छा रद्दा, तो उसके 
काल में जनता को सुख मिलता था । पर बाप के जैता वेद निकलेगा ही, गई 
संभव नहीं। इसलिए राज्ञा के च्यक्तियत गुशावगुण पर जनता 'का सुख-डुःख 
निर्भर 'या | किन्तु अब राजा घले गये और आप सब लोग राज्ञां बन गये हैं| 
दले राजा छोग लोगों को कोई सुनानेवाले नहीं होते ये | अगर होते भी, वो - 
वे उनकी सुनते न थे; फीज के आधार पर ही राज्य चछाते ये | लेकिन अब राजा , 
छोगों का नहीं, प्रजा छोगों का जमाना आया है | 
तीन कार के राज्य $ 
बहुत प्राचीन काछ में एक और बात यी। राजा,ये, छोग उन्हें घुनते थे | * 
पर बे, ऋषियों की सलाह छेते ये। कोई भी बड़ी 'बात निकली," सवाल पैदा 


ऋषि-अनुशासव,. * * ] 
हुआ कि वे ऋषि के पास जाते और उनकी सलाद से “राज्य श्छाते ये |: उस ' 
समय ऋषि का राज्य था; पर वह गद्दी पर महीं बैठत! था, अपने आश्रम में दी 
रहता था। किन्तु राजा बार-बार ठौडकर उसके पास जाता था। ऋषि, ध्यान 
एवं घिंतन कर राजा के सवालों का जवाब देता और राज्ञा उसकी बात छुनता । 
शज्ञा दशरथ बशिष्ठ ऋषि के कहने के अनुसार चठता था। जब विस्ामित्र ने 
दशरथ से छडके मोमि, तो उसे देने का मन नहीं हुआ, क्योंकि उत समय 
लड़के छोटे थे | उसने देने से इनकार कर दिया । पर जब वशिष्ठ ने उससे कहा; 
“तप कैसे बेवकूफ दो, ज्र विश्वामित्र तुमसे लड़कों को माँगता है, तो तुम्दारे 
देने में ही उनका कल्याण है ।? बस, ऋषि की आशा होते द्वी राजा ने बात मान 
ली और लड़के सौंध दिये । वे ऋषि चुने 'नदीं जाते ये । वे आश्रम में दी बैठकर 
भ्यान, चिन्तन और दुनिया 'की भलाई साचते थे। वे इंद्रिय-निग्नरह, एकान्त- 
तपस्या, उपवास आदि करते, करद-मूछ खाते और काम, क्रीध आदि फो बीतने 
की कोशिश करते ये। ऐसे ऋषियों की बात राजा मानते और उनके कह्दे 
अनुसार राज्य घलाते ये | ४ 
*. राज्य तीन प्रकार के होते हैं : १, ऋषि का राज्य, २८ राजा का राज्य और 
३, ज्यादा छोगों का राज्य | बीच के जमाने में जन्र राजा का राज्य चलता था, 
तत्र राजा भछा हो, तो जनता मुल्ली और मला न हो, तो ढुःखी होती यी । याने 
चह तो नसीब फा खेल था | पर अग्म लोगों की अबल से राज्य चलता है। लोग 
मूर्ख हों, तो खुने जानेगले मरू्खों के सरदार द्ोते ईं और छोग पढ़े-लिखे हों, 
तो चुने जानेवाले अकक्‍्लवारों के सरदार होते हैं। इसीलिए लोग पढ़े-लिखे 
दोने चाहिए | पर यह जब होगा तब होगा, आज तो छोग मूर्ख ही हैं । तो, लोगों 
“का शब्य, राजा का राज्य और ऋषि का राज्य--इनमें से आपकी जो अच्छा, 
लगे, उसे चुन लें | ४ 
' आज्ञ की पद्धति का खतरा 
अक्सर कहा जाता है कि ऋषि को अकल का राज्य अच्छा होता है। पर 
ऋषि कौन है, यह कैसे पहचाना जा सकता है १ इसलिए ऋषि का राज्य अच्छा 
है, फिर मी चल नहीं सकता । राजा का राज्य तो खराब है द्वी। इसीलिए 
११ ;! 
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आन लोगों का राज्य चलता है | इसमें छोग शराब चाहते हों, तो सरकार को 
शयब की दूकानें खोलनी पड़ती है और लोग नहीं चाइते, तो बंद करनी पड़ती 
हैं | छोग बाहर से अनाज मैंगाना चाहें, तो सरकार को वह छात्रा पडता है। 
इसका मतलब यह है कि लोगों की मर्जी की बात है। याने ज्यादा लोग बित 
बात को मानते हों, बह बात द्दोवी है। लेकिन ज्यादा छोग जिस बात को 
मानते हों, वह अच्छी ही होगी, यदह्द हम नहीं कह सकते । इसीलिए ऋषि की 
तलाश में जाना पड़ता है और उनकी राय लेनी पड़ती है। कई बार सज्जनों 
की राय एक द्वोती है, और छोगों की दूसरी । तो, इस समय किसकी राय मानें 
यह सोचने की बात है। आज की राज्य-पद्धति में यही सबसे बड़ा खतरा है | 
यदि छोग यह न पहचानें कि किसे चुना जाय, तो सारा अंधों का कारोगरर 
हो ज्ञायगा । फिर भी इमने एक पद्धति शुरू की है, उसमें खतरा होगा तो 
उठायेंगे । फिर छोगों की अक्‍्ल बढ़ेगी और लोग अच्छे व्यक्तियों को चुनेंगे। 


मनु फी कहानी 
एक जमाने में मनु महाराज तपस्या कर रहे ये | प्रजा राज्य-कारोबार 'चलाती 
थी ) लेकिन अच्छा राज्य नहीं चलता या | इसलिए छोग मनु के प|स गये और 
उससे उन्होंने प्रार्थगा की कि आप राजा बन जाये। मनु ने कहा कि 'मैंतो 
तप्ध्या कर रहा हूँ ) यह छोड़कर राजा का काम करूँगा, तो आपको मेरी सत्र 
बातें माननी होंगी। फ़िर कभी यद मत कहना कि हम इस बात को नहीं 
मानते ।? जब प्रज्ञा ने यह कबूल किया, तब मनु महायज राजा बने | समाज 
में ऐसे लोग दोने चाहिए, जो चुनाव में न बायेँ । मनु को यह साठ और 
*प्वालीसवाढ मामझा मंजूर नहीं या। उन्होंने कद्दा कि सब लोग चाहते हों, वी 
इम आयेंगे; नहीं तो राम-नाम छेंगे। थाने मुझे सौ में से सो का मत मिलनों 
चाहिए, | केवछ बहुमत से मैं राजा बनना नहीं चाहता । 
! अलिप्त सेवकों की आवश्यकता 
जो चुनाव से अल्य रहें और ठीक ढंग से चिंतनन्मनन करें, वे ही लोग 
शासक होने चाहिए । दुनिया का खेल तो चलता ही है, पर बह ठीक से घढता 
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भया नहीं, यद्द देखनेवाला खिलाडी नहीं हो सकता । खेल पे दूर'रहनेवाला हो 
यह पहचान सकता है | जो खेल से अछग खड़ा हो, वही जान सकता है कि 
खेल में कहाँ कौन-छी गलतियाँ हो रही हैं । जो खेल में दाखिछ हो जाता है, 
बह नहीं जान सकता! | इसीलिए कुछ लोग ऐसे चाहिए, थो चुनाव के खेल से 
अलग रहें और झांति से चिंतन, मनन और मक्ति करें। वे लोगों को हालत 
देखें | जहाँ लोगों की गछती हो, वहाँ उन्हें बताये और जहाँ राज्य घढाने- 
बालों की गलती हो, वहाँ उन्हें बताये । फिर वे मार्ने या न मार्न, यह उनकी 
मर्जों की बात है। उनके कथनानुसार कोई चलता है या नहीं, इसकों उन्हें 

” परवाह न दोनी चाहिए | उनका काम तो फेवल अध्ययन, चिंतन, मनन और 
दुनिया की सेवा ही होना 'चाहिए। राजा और प्रजा, दोनों की गलती वे ही बता 
सकते हैं, जो केवल सेवा करते हों। 


इसी कल्पना को लेकर हमने गांधीजी के जाने के बाद सर्वोदय-समाज 
बमाया। इमने घाह्ा कि इसमें केवछ सेवा फरनेवाले हों, जो चुनाव में न 
पड़ें। भगवान्‌ कृष्ण ने कद्दा था कि 'कौरव और पाण्डवों को छड़ना दो वो 
लड़ सकते हैं। मैं तो अजुन के रथ का सारयी बढूँगा, लेकिन लड़ाई में द्विस्ता 
नहीं दूँगा ।! फिर मी उन्हें एक बार श्र द्वाथ में लेना पड़ा, पर व्यात-मुन्रि तो 
अलग ही रहे | जब अश्त्यामा ने अख्तर फेंका और फिर अजुन ने भो फेंका, 
तो दुनिया का संहार दोने छगा। उस समय व्यास-मुनि बीच में आये और 
उन्दोंने भर्जुन से कद्दा कि तुम ब्ह्माख्व रोको | अशुन ने उनका कहना मान 
लिया । इस तरद उन्दोंने लड्टाई में तो हिस्सा नहीं लिया, पर दुनिया को सेहार 
से बचाने के लिए बीच में आ गये । ऐसे ही कुछ छोग होते चाहिए. | 

सर्वेदियी शासक और प्रज्ञा को कड़ी 

सर्वोदियवाडे ये द्वीगे, जो राणा और प्रज्ञा, दोनों के बीच खड़े ढोंगे । इसका 
काम द्ोगा £ दोनों की गलतियाँ बताना, दोनों में प्रेम बढ़ाना, एक-दूसरे का 
अंदेश एक-दूसरे के पाछ पहुँचाना और प्रज्ञा का बल बढ़ाना | वें न सरकार 
में शामिल होगे और न ज्ोोगों में । वे दोनों से अड्य रहेंगे और उसके सच्चे 


बझए ५ शूद्ान-गंगा - पु 
सेवक होंगे । ये दोनों के गुण-दोष जहाँ दीख पढ़ेंगे, बतायेंगे, सबसे प्रेम करेंगे; 
, पर किसी भी दछ में दाखिल नहीं होंगे । पार्टियों के कारण गाँव के हुकड़े पड़ते 
हैं, उससे सारा गाँव बरब्राद हो जाता है । इसलिए वे छोग तो मनुष्य के नाते 
दी सबकी सेवा करेंगे। हिन्दुस्तान में तो अनगिनत जातियाँ हैं, जैसे पेड के 
पते । झैकिन सर्वोदय-समाज ने: कद्दा है कि हम इजार प्रकार नहीं घ्वाइते । 
क्या गंगा-जल कभी पूछता है कि तू गाय है या शेर या बकरी ! वह तो यही 
कहता है कि व्‌. प्यासा है, तो तेरी प्यास बुझाना मेरा क्तंब्य है। जैसे गंगा-डल 
. को भेद मादम नहीं, बह सम्के साथ समान व्यवहार करता है, वैसे ही बापू 
ने हमें यह तालीम दी है कि सब पर प्यार करो | पार्य, जाति आदि मत देखो, 
सत्ता द्वाथ में मत लो | हम यही काम करने के लिए आये हैं। ह 
डींग 


$७-७५-५२ 
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[थात्रा में एक जगह बिनोब्ाजी से १४ प्रश्न पूछे गये और उन्होंने उन 
चौदहों के उत्तर दिये। ये १४ प्रश्नोत्तर नहीं; देदीप्पमान १४ रल हैं 
जिनसे भूदान के अनेक रहस्यों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ] 

* मैं खतरा पैदा कर रहा हैँ 

,अइन + आपकी बातों से कई खतरे पैदा होने की संभावना है ! 

उत्तर ; मैं वो आज के स्टेट ( राज्य ) के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर 
रहा हूँ, जैसा कि आब तक किसी कम्युनिस्ट ने भी न -किया होगा । क्योंकि 
मैं अद्दिसक हूँ और सीधे लोगों के दिलों में पहुँचकर कहता हूँ कि जमीन तो 
इश्कीय देम है । मैंने मद विचार न 'चीन से लिया है, न रूस से, बहिकि 
ईश्वर से लिया दे । पर 

॥ हिमालय का दान दीजिये ग 

पहन + क्‍या आपको बहुत-सी जमीन झगड़े की और खराब मिली है ! 
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ध महत्च के प्रश्नोतर हि 

उत्तर: मैंने देखा कि कई दफा इस प्रकार की गछतफद्मियाँ हुआ करतो - 
है। हेदरात्राद में बंटवारे का कुछ काम हुआ है। इसलिए वहाँ के अनुभव से , 
€म कुछ कह सकते हैं| यहाँ पर झगड़े की मी जमीन मिली, परंतु हमारे सपर्के 
से झगड़े मिट गये और उससे कुछ ल्यम ही हुआ। साथ ही” मिन्‍्होंने खराब 
जमीन दी, उन्होंने जान-बूझकर नहीं दी थी। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े 
जमोंदार अपनी जमीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए भुनोम के कहने 
से जमीम दे देते हूँ । एक दफा बैंटवारे के समय मादूम हुआ कि एके भाई की 
दी हुई ५०० एकड़ जमीन खराब है। हमने उससे पूछा कि क्‍या हम यह 
जाहिर कर दें. कि आपकी जमीन खराब है या आप वह जमीन लेकर दूसरी 
जमीन देंगे ? उस भाई ने दूसरी अच्छी जमोन देना कबूल कर लिया | अक्सर 
कोई मी अपनी बदनामी नहीं करा सकता ! सात्त्विक, राजस और तामस, तीन 
प्रफार के दान द्वोते हैं। सभी दान सात््तिक नहीं होते । इसलिए कहीं अगर 
खरात्र जमीन मिली, तो फोई दर्ज नहीं है। मैंने तो ऋद्या हे कि मैं पदाड़ भी 
लेने फो तैयार हैँ । कोई देनेवाला निकले, तो मैं हिमालय भी दान में के 
झूँगा । भेरा.मकसद तो यह है कि में जमीन की मालकियत ही मिद्यना 
च्याइता हैँ । ह 

कऋूतें संपयते चरन्‌ 

प्रइन $ आप पैदल क्यों धूमते हैं १ ह 

उत्तर ४ यदि मैं इचाई-जहांज से धृप्तता, तो मेरा फाम भी दवा में ही रह . 
जाता। लेकिन मैं जमीन पर पैर रखकर धूप रहा हूँ । इसलिए मेरा काम भी 
जमीन में गहस जा रहा है | यदि में हवाई-जअहाज् में घृमता, तो मुझे सिर्फ 
मान-पत्र मिलते, भूमि के दान-पत्र नहीं | अगर सत्य का संशोधन करना है, 
किस काम से अ्दविता चलेगी, इस पर चिंतन करना है, तो खुली हवा और 
मुक्त आकाश के नीचे घूमना चाहिए | वेदों ने तो आश दी है. कि जो चछ्ता 
है, वह झतयुग में रहता है : “कृत संपधते चरन्‌ 7 

ष मैं विचार लादूँगा नहीं 
मदद : आप कादूत बनवाऋर अयने विचार लोगों से क्यों नदों मनवाते ! 


हे 
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उत्तर : सरकार अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा। मेरा जग- 
. शक्ति परे द्वी भरोता है, इसलिए मैं जन-शक्ति को ही जाग्रत करने का काम 
कर रहा हूँ। लेकिन सरकार को गरीत्रों के हित में' कानून बनाने से कौन 
स्रेकता है ! कानून बनाना तो उसीका काम है। लेकिन मेंय कानून पर 
विश्वास नहीं, जन-अक्ति पर है। मैं मानता हूँ कि कानून से कुछ ही मसले 
इल ड्वो सकते हैं। पु 
मैं प्रेम के मागे से दुनिया को एक विचार देकर अपना काम कर रहा 
हूँ। अगर मेरा विचार थोड़े छोगों को जैंच जाय, तो थोड़ा काम होगा | संबरदो 
जँंच जाय, तो पूरा काम होगा और किसीको भी न जैंचे, तो कुछ भी 
काम नहीं होगा | लेकिन मैं तो केवछ विचार ह्वी देता रहूँगा, बबर्दस्ती 
दिचार छादूँगा नहीं | मैं मानता हूँ कि हर किसीको अपने विचार का प्रचार 
करने का अधिकार होना चाहिए। मैं इस बात को बिलकुल गलत मानता हूँ 
कि अपने विचार को छोड़कर बाकी के सारे विचारों का प्रचार बन्द/कर दिया 
जाय । कम्युनिस्ट अपने विचार जनता के सामने रखेंगे, मैं अपना , विचार 
रखूँगा | दूसरे भी छोग अपना-अपना विचार रखेंगे । फिर जनता फो जो विचार' 
पसंद आयेगा, उसे वह स्वीकार कर छेगी। चुनाव करने का काम तो छनंता की 
ही है। मेरे मन में कोई भी उलझन नहीं है, मेरा दिमाग बिलकुछ साफ है। 
मैं जनता को एक विचार बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ. कि बह राह सस्ते 
बेहतर है। फिर भी उस राह को पकड़ना या न पकड़ना, इसका फैसला तो 
जनता ही करेगी | ; 
“वलिदान! : बढवानों का दान 
अइन ४ यह आप कैसा काम कर रहे हैं ! ऐसा काम तो कभी नहीं देखा 
गया । बिलकुल नया और अजीब मादम पड़ रहा हे | 
उत्तर: आज फी हाट्त न नयी है और न पुरानी, बह्कि बीच की है। 
यह नरसिहावबतार घल रहा है। सब अबतारों में यद्द अबठार भयोनक होता 
है--न पूरा पश्ठ और न॒पूरा मानव | इसके पहले के अवतारों के.बारे में को 
इम रुम्झ् ठेते हैं कि वे पशु ये | लेक्नि यह तो संक्रमय-काल घल रद्दा है! 
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मेरा काम नया नहीं है | यद्द वो वामनावतार चछ रहा है। बढिदान का 
मतलब है, बलि राजा का दिया हुआ दान । याने बलशनों का दान, डुर्बढों का 
नहीं। बलि राजा तो चक्रवर्ती सप्ताट्‌ या। आज के वामनावतार में मी तीन 
कदम भूमि माँगी गयी है | पहलछा कदम है, अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान 
दीजिये | दूसरा कदम, सालंकृत कन्यादान याने जमीन फे साथ और साधनों 
का भी दान दो और गरीबों की सेवा में लत जाओ | तीथरा फदम, गरीबों 
की सेवा करते-करते खुद गरीब बन जाओ। “शित्रों भूत्वा शिव यजेत्‌ ।! यह 
हो पुराना ही फाम है| झेकिन चैसे युग बदलता है, पैसे ही काम का रूप भी 
बदल जाता है | 

बामनावतार, परशुरामाबतार और रामाबतार 

घइन : दूसरों की योजना में और अपनी योजना में क्या फर्क है ? 

उत्तर : यही फर्फ हे कि इमारा वामनावतार है और दूसरों का परशुरामा-- 
बतार या रामावतार। परशुराम ने झस्तरों के जरिये मिःक्षत्रिय पृथ्वी बनाने के 
लिए इक्कीस बार प्रयोग किये; छेकिन वे सारे प्रयोग अतफर रहे । आजम भी 
परशुराम फे प्रयोग चल रदे ई । ये लोग कहते हैं कि 'शुद्ध! ( 2७7७० ) करो। 
“जमींदार और पूँजीपतियों को कल्छ कर डालो । रामावतार में राजा रामचन्द्र 
की आशा से काम चलता है। यद्दी बात आज्ञ की भाषा में कहनी हो, तो 
कहेंगे कि कानूत के जरिये बैंटवारा किया जाय | लेकिन हमारा फाम तो इन 
दोनों से मिन्न हे, क्योंकि हमारा वामनावतार है। हमतो प्रेम से विचार « 
समझाकर जमीन का दान लेते हैं; कोई इनकार नहीं करता, छोग दान - 
देते हैं । 

चामनावततार के बाद परछुतमावतार या रामाबतार में से एक तो ला्जिंपी 
है। लेकिन पामनावतार में ही काम ब्र्न जाय, तो फिर इनमें से किसीकी 
भी जरूरत न पड़ेगी। हम रामावतार को पसंद करेंगे, लेकिन परशुरामा- 
बतार तो इर्गिज नहीं चाद्विए, क्योंकि एस्शुराम के इक्कोस प्रयोगों से यह 
साबित दो चुका हे कि वह असफल दी होगा । लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि वामनावतार में ही सब काम हो जाय । ५5 
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भर्म-देष्टि 
भइन : आज आप उन्हें जमीन दे रहे हैं, जो बिलकुछ वेजमीन हैं | केकिन 
बेहतर होता कि आज जिनके पास दो-चीन एकड़ जमीन है, उन्हें और,दो- 
तीन एकड़ देकर एकॉनॉमिक द्ोडिडिंग्स (॥॥007070 70०7788 ) 
बनाया जाय | इम्ारी बुद्धि को तो यही बात जैंचती है | 
उत्तर: सब काम बुद्धि से ही नहीं किये जाते, कुछ दृदय से भी करने पड़ते 
हैं। मद्यामारत की एक कद्दानी है । यक्ष के सामने घर्मराद्ष खड़ा या। यक्ष के 
सवालों का जवाब दिये बगैर णनी पीने की कोशिश की, इसलिए उसके चारों 
भाई मर गये। यक्ष ने धर्मराज से भी सवाल पूछे | उसने अच्छे जवाब्न दिये। 
इसलिए, यक्ष खुश द्वो गया और उसने धर्मराज से कहा कि भें तुम्हारे एक 
भाई को जिंदा कर दूँगा, बताओ किसे बिल्छाऊँ १? वैसे सब्रसे उपयोगी तो अरुत 
'था। अर्जुन आर्थिक इकाए! ( 6ण6ग्रांठ गणपांगट्ट )'था | ढिंव 
धर्मराज ने कहा : “हमारा जो सबसे छोटा भाई सहदेव है, उसे जिलाओ। 
“हमारी दूमरी माता का वह सबसे छाडल! वेटा है |? यद्द सुनकर यक्ष बहुत खुध 
हुआ और उसने धर्मराज के'सब्र भाइयों को जिला दिया। उसे छगा कि धर्म' 
राज उपयोगिताबादो नहीं, घर्मनिष्ठ है । अजुन को जिलाना सबसे अधिक छामदायी 
या, पर उसने छाम छोड़ा ,और संत्रसे छोटे भाई को जिलाने के लिए कहां! 
इसीको. 'धर्म-दष्टि? कहतें हैं | ऐसो 'घर्म-दष्टि रखो और समाज में जो सबसे दुःखी 
“गरीब हैं, उन्हें सुखी बनाने की कोशिश करो | 
है भूदान सें हर कोई सहयोग'दे सकता है. 
प्रइन ; हमें भूदान-यश्ञ का विचार अच्छा मादूम होता है, छेकिन गाँव 
गाँव घूमकर जमीन माँगना इमारे छिए संमव नहीं । तब इम किस अ्रकार काम 
कर सकते हें ! 
उत्तर : दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो भूदान का काम न कर सके । 
इसमें इर कोई, स्तियाँ, बच्चे, सब हिस्सा ले सकते हैं। यदि आप जमीन नहीं 
माँग सकते, ठो प्रिद्ार-प्रचार का, भूदान-साहित्य के प्रचार का काम कीजिये | 
सबसे पहले विचार आता है, उसके वाद आचार । अक्सर ललियों को जमीन 
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देने का हक नहीं होता | इसलिए वे खुद तो जमीन नहीं दे सकतीं; लेकिन 
दिलछाने का काम कर सकती हैं । गाजियाबाद भें एक वकील भाई की पत्नी ने 
* पति को समझाया कि 'आपकी वकालत तो अच्छी चलती है और हम खुद जमीन, 
पर काइत भी नहीं करते | फिर जमीन रखकर क्या करेंगे ! सच्र जमीन दान 
में दे दीजिये ।! उस भाई ने सारी जमीन, भारद एकड़ दान में दे दी। 
अक्सर पुरुष कद्दते हैं कि “हम लोग तो दान देना चाइते हैं, लेकिन स्त्री 
और बच्चों की आसक्ति के कारण नहीं दे सकते |)? किंतु यदि स्त्रियों ही कहने 
लग जायें कि दान दो, तो फ़िर पुरुषों को देना ही पड़ेगा । हमने पुराणों में 
पढ़ा है फि देवों फी स्त्रियों तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन राक्षणों की भी ज्तरियोँ 
सती-साध्वी होती थों। रावण की पत्नी मदोदरी साध्वी थी, उसने अपने पति 
को बुराई से बचाने की काफ़ो कोशिश की | तो, इस यज्ञ में हिस्सा न लेनेवाड़े 
राक्षमों की स््रियाँ भी मंदोदरी जैसा काम कर सकती हैं । वे अपने देत्री गुर्णो से, 
पुरुषों की आसक्ति छुड़ने और दान दिल्यने का काम कर सकती हैं। हमने 
अक्सर देखा दे कि देवों की स्तरियोँ दो हमें अनुकूल होती ही ६, लेकिन राक्षसों ' 
की ह््रियाँ भी अनुकूल होती हैं । ह 
«» बचे तो भूदान का काम कर ही सकते ईं.।' वे जोरों से भूदान के नारे 
रूगा सकते ओर गीत गा सकते हईं । इससे तो वह त्रिमुवन में फैल सकता है। 
जमीन दिल से जाने दो 2४ “33 
एक जमींदार भाई ? कानून से हमारी जमीम चली गयी है हमारी 
हालत अच्छों नहीं है। फिर हम भूदान क़ैसे दे सकते हैं ! ! 
उत्तर : आपकी जमीन कानून से तो गयी, पर दिल से कितनी गयी, यह 
देखना है। मैं तो आपको स्वामित्व-निरसन का पाठ पढ़ाने आया हूँ। मैं बामता 
हूँ क्र आज आपके पास पहले झैसी सपत्ति नहीं हे, फिर भो मैं चाहता हूँ कि 
आप यदि अपने से छोटों की तरफ देखें, तो आपको माल्म दो जायगा कि 
उनसे आपकी हालत कई गुना अच्छी है। आपकी जमीन तो जानेवाली'ही 
है। आज सारी दुनिया में जमीन के बंटवारे की हवा चल रही है। जहाँ हिंसक 
कांतियों होती है, वहाँ तो जप्तीनवार्लों को कत्छ किया जाता है। फिर जरा 
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सोचिये, इस क्रांति में आपको जो तकलीफ हो रही है, वह कितनी फम है। 
मैं भी मानता हूँ कि आपको क्म-से-क्म तकलीफ हो। इसीलिए, आपसे 
भूदान माँग रहा हूँ । बच्चे को उठाने के लिए माँ को नीचे झुकना पड़ता ही है | * 
इम घ्वाहते हैं कि ज्मीमवाले अपने को माता-पिता की हैसियत में समझें। 
छोग छायक दृष्तक-पुत्र को क्यों न मानेंगे ? 
प्रश्न: जब एक-एक इश्च जमीन के लिए खूम-खच्चर, सिर-फुड्टीवछ द्ोती 
है, तो आपको कोई कैसे माँगने पर अच्छी जमीन दे देगा १ 
उत्तर: “मैं चाहता हूँ कि हरएक इाख्स ऐसी जमीन दे, जैसो वह 
अपने लड़के को देता है ! इस पर कोई सवाल पूछ सकता है कि “यह फैमे 
संभव है ! तो, मैं कहूँगा कि जब छोग नाछायकों को दूत्तक-पुत्र मान छेते है 
तो फिर मुझ जैसे छायक को अपना पुत्र क्यों न मानेंगे ९ 
सरकार की जमीन क्यों नहीं लेते ? 
प्रइन ; सरकार के पास जो हजारों एकड़ परती जमीन पड़ी है, उसे आप 
क्यों नहीं लेते १ हट 
उत्तर; हमारा भकसद जमीन लेना नहीं, बल्कि जन-झक्ति जाप्रत कर 
समाज में परिवर्तन छाना है । हम चाइते है कि आज समाज में जो छेने की 
हवा चलती है, उसके बदले 'देने की हवा श्रुरू हो जाय। हर कोई यह 
महसूस करे कि अपने भूमिहीन, भूखे पड़ोतियों की चिंता करना, उन्हें जमीन 
» देना इमारा कतेध्य है। अगर सब लोग अपना कतैव्य महसूस कर भूदान देंगे; 
तो फिर सरकार की परती जमीन इमें मिल ही जायगी। वह हमारी द्वी जमीन 
- है, परंतु हम आज ही उसे नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम जनशाक्ति जाम्रत 
करना घाह्दते हैं। नल 
जमींदारी और फारमदारी 
प्रदन : क्या बड़े-बड़े फारम बनाना छाभदायी नहीं होगा १ 
४ उत्तर: हमने गाँव-याँव जाकर देखा है कि अभी जमींदारी तो खतम हुई 
है, छेकिन फारमदारी झरू हुई दे । जहाँ पर बड़े-बड़े फार्म बने हैं, वहाँ मडदूरों 
की दवाल्त बैलों-की-सो होती है | बहाँ पर अच्छे-से-अच्छा गेहूँ मजदूरों के हाथ हें 
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बोया जाता है; लेकिन बिस तरह बैल उस फसलछ की सिफ देख सकते हैं, उसे 
खा नहीं सकते, उसी तरह मजदूर भी उसे तिफ देख सकते हैँ । कहा जाता 
है कि मजदूरों को ज्यादा तनख्याद्द दी जाय और उनके लिए, सस्ते अनाज की 
दूकाने खोली जाये, तो काफी है । लेकिन सस्ते अनाज को दूकानें याने खराब 
अनाज की दूकानें होती हैँ | मजदूर बढ़िया गेहूँ पेदा करे, लेकिन उसे खाने को 
खरात्र गेहूँ मिले--यह ठीक ऐसा दी है, जैसा बैल गेहूँ के खेत में मेहनता 
करता है, पर उसे खाने के लिए. फडबी दी जाती है। ऐसे फारमों में सारी 
सच मैनेजरों के द्वाथ में रहती है, मजदूरों की अक्‍्छ का कोई उपयोग नहीं 
लिया जाता | अगर मजदूरों के साथ साझा हो, तो ऐसे फारम भी रखे जा सकते 
हैं। हम घाहते हैं कि मजदूरों को न सिर्फ अच्छा खाना मिले, ब्ह्कि उनकी 
बुद्धि का भी विकास हो । का 
शोपण कैसे सिटेगा ९ 

प्रश्न : शोपक-बगे को प्रिदाये बगैर क्रान्ति कैसे होगी ! 

उत्तर; मैं नहीं मानता कि समाज में कोई एक शोपक-बर्ग है। दुनिया 
में शोषण चलता है और हममें से हर कोई एक का शोपक तथा दूसरे से 
शोषित है |. सारा समाज जिसका शोषण करता है, वह भंगी भी अपनी औरत 
का शोषण करता द्वी है। शोपण मिटाने के लिए आज की समाज-रचना में 
आमूल परिवर्तन करना द्दोगा। मैं एक क्षण के लिए, शोषण बर्दाश्त नहीं कर 
सकता । इसीलिए, तो पैदछ घृम रहा हैँ । अ्विंसक मांगे से शोपणद्दीन समान 
कायम फरने के फाम में भूदान-यश् पहला कदम है। 

सलुष्य-हृदय छण में बदल सकता है. 

पभ्रइन । क्या आप जानते हैं कि आपको दान देनेवाले बड़े-बड़े जमींदारों में 
से बहुत-से स्वार्थ की दृष्टि से दान दे रदे हैं १ 

उत्तर ; मैं दूसरों की मावनाओं का विश्लेषण नहीं करता ! मैं मानता हूँ 
कि जो भूदान देता है,' वह विचार सुनकर देता है ओर प्रेम से देता है। फोई 
कछतक प्रेम नहीं फरता था, तो क्या आज भी नहीं कर सकता १ मनुष्य फा हृदय 
एक छ्षण में बदछ सकता है। मनुप्य फे हृदय में प्रेम बास फरता है । 
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आजकल दुनिया में जो आर्थिक विचार चल रहे हैं, समाज-रचनां «में 
चरिवर्तन को जो बातें चल रही हैं, उनमें मुख्य विचार यही है कि उत्पादन के 
बड़ें-बड़ें साधन व्यक्ति की माडक्षियत के न 7हैं। उन पर समान्न की ही 
मालकियत हो | इस विचार में जमीन का विचार आ जाता है और बड़े 
कारखाने आदि का भी । 
हमारी सारी रचना अपरिग्रह पर आधृत ४ 
परन्तु ये विचार इमारे लिए कोई नये नहीं ईं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 
इमारी सारी रचना अपरिग्रह की नींव पर खड़ो है । यद्यपि कई कारणों से उन विचारे 
पर जैसा ध्याहिए, वैसा अमछ नहीं हुआ; फिर भी यह तो स्पष्ट है कि हमारे 
पभितनशील ऋषियों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में सदा अप्ररिग्रह पर 
जोर दिया है । 4६०“ 
आश्रम-व्यवस्था में कांचन-सुक्ति का आदशे... ,« 
... हस्तारी आशभ्रम-ब्यवस्था और वर्ण-ब्यवस्था को ही छे लीजिये। हमारे पार 
,आशभमों में से वीन् आश्रमों का तो पैसे से सम्बन्ध ही नहीं आता। एकमात्र 
शहस्थाभ्रम में ही सम्पत्ति के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध, की फव्पना रखी गयी है| 
हेकिन गहस्थाश्रम को भी कायम के लिए आदर्श नहीं माना गया है। उससे 
जरद-से-जल्द छूटकर, अपने को ऊँचा उठाकर, वानप्रस्थ और स्लंन्यास की 
” ओर ले जाने 'की ही कह्पना मानी गयी है । संन्यास की बात को यदि हम अमी 
अछग रख दँ--क्योकि उसमें आत्ममये बनने और सेवा करने में अपने आपको 
भूछ जाने की बडी बात है, जो शायद हर शख्स के लिए संभव न हो--तो भी 
इरएक ग्रहस्थ की दृष्टि तो हमेशा वानप्रस्थ की ओर ही लगी रहती है और 
रहनी भी चाहिए। ' 
“जोबन के जो तीन आश्रम सबके लिए आवश्यक, समझे गये हैं, उनमें आदि 
और अस्त में व्यक्ति के साथ सम्पत्ति का सम्बन्ध ही नहीं आता। बचपन में 
यही कल्पना है कि जो गुरु दे, सो ख़ाय॑ । वहाँ श्रीमान्‌ और गरीब के बच्चों में मी 
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भेद नहीं किया जाता | राजा फा लड़का गरीब के ऊडके के साथ ऊकड़ी वीरता 
है, पानी मरता है, गोएँ चराता है, तभी बाद में। विद्या पांता है। ब़ह्मचर्याभम 
की व्यवस्था भें भीमान्‌ के छदके के' लिए किसी किस्म की रि्रायत या सहूलि- 
'यत की कव्पना तक नहीं की गयी है । और णद्वस्थ तो हमेशा यही सोचता है 
कि मैं सम्पत्ति के पाश से छूलकर कब वानप्रध्य की ओर जा सकूँगा। 


> चण्ण-ज्यवस्था में भी यही आदर्श 

अच बर्ष-ध्यवस्था को मी देखिये | वर्ण-व्यवस्था में जिसे मुखिया समझा गया 
यामी ब्राह्मण, टसके लिए तो ऐच्छिक दारिद्रिथ ही दिया गया है| बह सम्पद्धि 
का मालिक बन ही नहीं सकता ) हमारी वर्ण-व्यवस्था में भी सर्वोत्तम आदर्श 
तो अपरिग्रद का हीं माना गया है। दरिद्र-से-दरिद्र ब्राक्षण को भी उसमें अपने 
डिए माँगने का अधिकार नहीं मिला है। इस आदर्श से दम क्‍यों च्युत हुए, 
इसके इतिहास में आज में नहीं ,पहुँगा । किंतु इतना यदि हम जान छें, तो. 
काफी होगा कि हमारे आदशों में /मिरेतर अपरिम्रह की भावना रही है। 

,.. >आद्ण की तरह श्रद्ग मी अपस्प्रिही माना गया है। उसके पास भी केवल 
सेवा का अधिकार है। इस तरह बर्ण्यवस्या में भी आदिम और अंतिम, दोनों 
को अपस्मिही कर दिया गया | बीच में जो बच गये--श्षत्रिय ओर वैश्य, उनमें 

» से एक के पास सता और दूसरे के पास दोलत होतो है, यह सही है |. लेकिन ' 
वे'भी अपने जीवन के तीन हिस्से अपरिप्रह में डी बिताते हैं । ब्राक्षण अपरिग्रह” 
के अपने आदर्श फे कारण ही पूज्य माना गया है। हमारा इतिहास त्याग की 
घटनाओं से मरा पड़ा है। हरएफक आदमी यही सोचता है कि इस पफम्रहे 
को में फब छोड़े । इमारा मादर्श झंतिम हप में मुक्ति ही ६ ।. हमारे चिन्तक- 
केवल चित्तश॒द्धि तक ही नहीं रुके । चित्तशुद्धि से तो साधना के विशाल मैदान 
में चलने फा आर॑भमात्र होता है । ५: है 
मु कृम्युनिज्स से- श्रेष्ठ आदर्श ४ 

आजकल के आासिक और सामाजिक सुधारसंबंधी पश्चिमी ब्रिचार,हमारे 
स्रीवन-विचारों फे सामने बच्चे जैसे हं। उनमें तो सदृविचार का आरंममात्र 
है। कित दमारे जीवन-विचारों में सम्पत्तिमात को इैशबरीय वस्तु माना गया है,। 


हे 
'यक १ 


जच्छ.... सूदान-मंगा 


ेशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किंच जगत्याँ जगत्‌? मंत्र--विसकी महात्मा गांधीजी 
ने मी बड़ी प्रशंधा की यी, जो इमारा शिरोमणि-मंत्र है और वेदों के श्रेष्ठ अगर 
इं्योपनिषद्‌ः में बिसे अग्र॒स्थान मिला है--हमें यही आदझं सिखाता है। यह 
आदर्श कम्युनिज्म से किसी तरह कम नहीं, बढिक ज्यादा है | हमने छ्ष्मी 
को ईइवर ही माना हे | इधर लक्ष्मी और उघर विष्णु, दोनों को माता-पिता के 
समान समझना और अपने को सेवक या बच्चा समझना ह्वी हमारा आदद्व है। 
भरत का आदशों मि 
भरत ने हमारे सामने क्या आदश रखा है ! जब वह राम से मिलने छा 
रद्दा था, तो उस्ते अपने राज्य की व्यवस्था करने में थोड़ी देर हो गयी ! वह 
सम्रय उसके मुँह से ठुल्सीदासजी ने ये शब्द कहलवाये हैं: “संपत्ति सब रघुपति 
के आही ॥? आप सारी राम्रायण देख लीजिये कि भरत ने किस दंग से राम 
किया । राजतिंदातन पर रामचन्द्र की पादुकाओं की स्थापना करके वह राय 
चलाता था | यज्य का कायोबार सँमालने में तो बह घन्द घण्टे ही देता था और 
रहता था देहात में ) मरत का राज्य ही तो भारतवर्ष के लिए आदर्श है ! 
कती हम नहीं, भगवान्‌ हल 
,. ठधर भागवत? हमें क्या आददां सिखाता है !-इस एंसार में थो भी उत्तर 
दोता है, वह सब ईइ्वर की शक्ति से हो उत्पन्न होता है। यदि इम अपने हाय 
से कुछ उत्पन्न करते हैं, तो उन द्वार्थों को प्राण मी ईश्वर की झक्ति ही देती है 
कम हम नहीं करते, वह करता है। “तुम्हें फल का अधिकार ही नहीं है! यह 
विचार कितनी स॒हक्ष्म-बुद्धि से निकछा है! उसने हरएक आदमी को केवर् 
सेवकमर बना दिया है। सारांश, भक्ति-मार्ग हमें मगवन:अर्पंग का आद्श देता 
है, कर्म-मार्ग फल्त्याग और वर्ण एवं आश्रम-ध्यवस्था अपरिग्रद सिंखाती है | 
हिम्मत और आत्म-बिइ्वास से आगे बढ़ो 
. यह सारी विचार-भ्रेणी इतनों ऊँची दे कि उसमें दान! को, एक नि: 
कार्य समझ लिया गया है । कितने विद्या घर्म की मारी विरासत इमें मिली 
है | आप यदि यह बिचार छोगों को समझायें, तो कल से उन्हें अपनी सम्प्ि 
फेंक देने के लिए तैयार पार्येगे |. इसी विश्वात से तो मुझे यद जमीन, मिड 


काम-नियमन के बाद अवे-तियमन हा 


रही है । हमने वो शरोर तक को अपना नहीं माना है। जहाँ शरीर पर से 
- ही खामित्व को हृठ लिया, वहाँ और तुब्छ चीजों की कीमत ही क्या रही १ 
. इमारी विशाल कल्पना फे आगे तो रुम्पत्ति का परिवर्तन एक खेल है। आज 

इंम दवी छान से बोलते हैं ॥ अगर हिस्मत से, समझनयूझकर यद कहने लगे, 

सो एक मजदूर की छड़की भी अपनी सम्पत्ति फेंकने के छिए तैयार हो 

जायगी। किन्तु हम दिम्मत से नहीं बोछ सकते, इसका कारण यही दे कि 

इम पर पाश्चात्य विया का प्रभाव है। आइये, जरा इम अपना वैमव तो खोल . 

देखें | इस प्रकार अगर हम देखेंगे, तो दिदुस्तान सचमुच एक लूबष्मीबान्‌ 

देश बन जायगा। भव्य जहाँ लोग समाज के लिए हो पैदा करते हैं ओर खुद 

केबल प्रत्तादरूप से उसे लेते हैँ, वहां छक्ष्मी क्यों न आयेगी ! 

काशी ३ 

रशझ्द-रणर...., 

द्द 


काम-निधमन के वाद अथे-नियमन- ४४४३ 


हमारा यह काम तभी पूरा होगा, बत्र हरएक गाँव की जमीन सब्र आम 
वासियों की हो जाथगी और जिस प्रकार आज छोग अपने पैसे बेक में रखते 
हैं, उसी प्रकार वे अपनी सारी जमीन गाँवरुपी बैंक में रख देंगे। उसमें से 
कुटुम्ब की संख्या के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर जो जमीन बाँटो जायगी, उस 
पर छीग खेती करेंगे । द्िसाव्र करके प्रत्येक कुठुम्म को उतनी-उतनोी जमीन दो 
बायगी | फिर जो बचेगी, वह सामुदायिक तौर पर सबके लिए; रखो जायगी | 
इस तरह गाँव की कुछ खेती व्यक्तिगत होगी और कुछ सामुदायिक | (अगर , 
किसी कुठ्ुम्य की जिम्मेवारी कुछ वर्षों के बाद बढ़ जाय, थो उसे सामुदायिक 
ख़ेती में से कुछ जमीन और दी जायगी | और अगए' अिम्मेयारी कम हुई, तो 
व्यक्तिगत अमीन कम कर दी जायगी । इस तरह जमीन सत्रक्नी चोन है, यह 
एक धर्म-विचार और अर्य-विचार सब लोगों को मान्य हो जायगा, तभी मुझे 
समाधान होगा। अमी जहाँ दान की ही बात चल रहती है, वहाँ तो मैं फहता 


रे के 


5 5 
३७६ 'भूदान-गंगा 


7 हूँ कि कम-से-कंम,एक गाँव में पाँच एकड़ हो प्राप्त कर छेंगे |. उसमें से कई गाँव 
ऐसे निकलेंगे, जो अधिक जमीन देंगे । इस प्रकार जों हवा पैदा होगी, उपीसे 
यह धर्म-बैचार फैलेगा, दुनिया में ,धर्म-विचार का विकास ,हमेशा इसी वरह 
हुआ है। 28, पि 

* / . वचहुपत्नीत्व का जमाना वीत गया 

प्रांचौन-काछ के महाभारत की ही बात लीजिये | उस जमाने में एक पृर्ष 

* के चांरपॉँच स्त्रियों होना आम बात थी; ,डेकिन आज किसी साधारण आदमी 
से कंहिये, तो बढ भी इसे.घर्म-विचार के "तौर पर कबूल न॑ करेगा। भत्र 
बहुपलीत्व का जमाना गुजर गया ,है। अवश्य ही' आज भी कई छोगों के एक 

” से अधिक स्तरियाँ होती हैं, लेकिन यह विचार अन्न क्षीणु हो गया है। उस जमाने 
में बहुपत्नीत्व में किसीको नीति-द्दीनता का 'आमास तक न होता गा, 
बढिक कौतुक से उसका वर्णन भी किया ज़ाता या कि अनेक ख्नियों के साथ 
छोग किस . प्रकार समता से रहते थे। लेकिन आज के जमाने का रंग बरछ 
गयी है, आज का समाज एक कदम आगे बढ़ा है। व्यक्तिगत तोर,पर उत 

- जमाने (के. किसी, एक व्यक्ति से इस जमाने का कोई एक्‌ व्यक्ति उन्नत, हो गया है, 
ऐसा ज़दीं कहा-बां संकता ) लेकिन समाज तो आगे बढ़ा ही' है, धर्म-विचार 
में उत्तरोत्तर शुद्धि होने के कारण व्यवद्दार के नियम भी झुधरे हैं। ! * ५०० 

दूसरी मिसाकू सजा की, लीजिये; सजा के तौर पर अंगे-अँग करना एक 
, जमाने'में आम बात थी । आँखें फोइना, नाक-क्रान काट लेना आदि;दुंड॒ आम 
हुआ करते ये छेकिम आज सभी देश इसे मानवताविरोधो और जगलीफ 

“नसमझते.ह। +, * *० 

कर विचार-प्रचार से 'अर्थ-नियमन * 

5 , जिस प्रकार हमारे समाज ने फ़ाम-नियेमनः किया, शासन-सुधार किये; 
उसी प्रकार हमारे आर्थिक क्षेत्र में मी सुधार होनें/ चाहिए । कुछ सुधार हो 
हुए. भी हैं। उदाहरणार्थ, अपनी कमाई का ही खुद खाना मामूली बात बन 
गयी है। अब जमोन सबकी है, यह विचार भी आम करना द्वोगा ॥ 


रू 





+ 


राम काजु कीन्हेँ बिलु मोहि कहाँ विधाम ३७७ 


छोग पूछते हैं. कि यह कैसे हो ) मैं कहता हूँ कि आखिर बहुपजोख 
' कैसे खतम हुआ ! विचारों से द्वी तो हुआं। मानव वद्द हे, जो मनन करता है। * 
विचार उसका एक प्रतापी श्ल है। उंससे वह ऐसे काम कर सकता है, जो 
सरे किसी शस्त्र से नहीं हो सकते | बिंवार से काम जद्द-्से-बब्द इोते हें, 
इसकी मिसाल भी हम दे सकते हैं। मॉकर्स का , विचार आज्ञ दुनियाभर में हर 
जगह चलता है। कई उसे पसन्द करते हैं, तो कई नापसंद भी करते हैं। 
छेकिन हरएक ने उसपर सोचा है और सब्रने यह माना है कि मॉर्क्स फे . 
बिचारों में कुछ स॒दू-अंश हैं | आख़िर उंसके पास क्या शक्ति थी! उसके विचार' , 
इह्विंसक शक्ति से नहीं फैठे । बह विचार सम्रझानेवाला ऋषि था | 
, गांधीजी का उदाहरण हमारे सामने पंर्यक्ष दी है। उन्होंने जो विचार - 
प्रबतन का कार्य किया, उसमें सिवा बिचार के कौन-सी शक्ति थी ! शंकराचार्य, * 
रामानुजे, बुद्ध आदि के उदाहरण तो इम जानते दी हैं। उनके कार्य की प्रतिष्ठा 
क्या कम है  राजा-मद्दाराणाओं के राज्य चले शये, लेकिन घर्मपुरुषों के 
शासन आज भी घल हहे/हैं। यह सब किस शक्ति से हुआ ! समझने की शक्ति 
से ही । विचार के अनुसार आाचरण ओर आचरण के अनुसार समझाने के शा, 
पर विश्वास रखनेचारों ने ही दुनिया में कुछ परिवतेन्‌ किया है] 
| काशी 
<-९- जुर 


राम काज कीन्दें विनु मोहि कहाँ विश्राम ४४१५ 
'तमू एतम्‌ आाह्मणा विविदिशंति थज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन । " 
भेरे लिए आज का दिन ( अपना जन्‍्म-दिवत ) अंतर्निरीक्षण का 'था,- थो 
मैंने आज काफी कर लिया. :मैंने सोचा कि भूमिदान-यश का यदद कारये अच््यंत . 
सपमयिक है, ” इस बात को 'तो सभी छोग' समझ गये हैं | मानना पड़ेगा कि 
पहले यह काम कमी नहीं उठाया गया यथा । लेकिन मैंने उठाया, यह फहना 


भी गलत दै। मेरी अनुभूति तो यही रही कि परमेश्वर ने यद्द काम मुझसे लेना 
१२ 


है हल 
बछढ भूदान-गँगा 


0 
| 


चाद्दा और आप छोगों से मी लेना, चाइता है। तो, इतना कठिन वाम फरने 

की जिम्मेवारी जिस पर 'और जिन पर परमेइवर ने रखी है," इसे और उहें 

इसके लायक भी बनना चाहिए | ,इम,छोगों के सामने दान ओर यज्ञ की बाव 
* रखते और.वे “इसका बवोब भी देते हैं |, मैं यह नहीं मानता" कि से तौन 
, 'छाख एकड' जमीन, जो प्रेमशक्ति से मिली है, कोई छोटी बात है| विंद जो 

बात सिद्ध करनी है, उस लिहाज से यह अश्यमात्र है| इसलिए इम छोगों गो 

और विशेषतः मुझे अधिक सामंथ्य की माँगु करनी चाहिए । पर माँग वही कर 
« सकेगा, जो अपनी तपस्या मम्नतापूर्वक बदायेगा।.... हि 


४ आश्रम'का आश्रय-त्याग 


हि के 5 2288 2 गा 

ऋषियों ने और भगवद्‌गीवा ने यश, दान, , तप, ये त्रौन बातें रखीं। मे 
सोचता था कि इनमें से यज्ञ और दान शब्द तो मैंने चढ़ाये, पर तप शब्द हैं 
जोर दिये बगैर ये दोनों सिद्ध म होंगे। तीनों मिलकर दी पूर्ण बस्त होगी। 
तप हम कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। यज्ञ ओर दान जनता से अपेश्ति 
हैं, लेकिन तपस्या तो हम छोगों की बढ़नी चाहिए । ' 

** हब तक रामका कान सिद्ध नहीं होता, तब तक मुझे विभाम कहाँ !! ६8 
दिद्या में में सोचता रद्ा, तो इस निर्णय पर आया कि मुझे दुछ त्याग पसा 
स्वाहिए। पर क्या त्याग वर्ूू | सोचकर निर्णय किया कि चब तक यद्द मसटा 
एल नहीं होता, तब तक आश्रम का आश्रय छोड़ एूँ। ,यद्द विचार गत पा, 
जात दिनों से तीत्रता से मेरे मन में चल रहा या। आपिर मैंने थोभाश 
बनाया और छहदों मैं निरंतर सेवा-कार्य करता रहा, ' लहदों मैंने देश-सेवा के 
प्रयोग क्ये और आब भी जष्टों फाचन-मुक्ति फा मदान्‌ प्रयोग घछ रहां ै 
बह भूमि स्याय और _ठप्स्या वी है। फ़िर मी आथ्रम पा इमें एक प्रवार 
फा आधय भी तो है। मैंने सोचा कि धब तक भूदानन्यश वा पाये हि 
न होगा, तब ठक आश्रम यो आपक्तिरूप समझकर छोड द्वी देना चाहिए। 
मैने यह निर्णय फर लिया और आप सम्रकी साध्षी में मंगयात्‌ फे नाम हे 

श ४ 


राम काज कोनहें बिनु मोहि कहाँ विश्राम ह १७९ 


ति-कर-बाण - , 
परसों हमारे 'पूज्य माई भरी क्थोरद्यछनी ( मशरूबाला ) देह छोडकर 
चले गये, तो उससे मेरी यह मायना और भी बढ गयी, अषिक तीबर हो गयी ! 
मैंने सोचा, जो मी थोड़ा समय परमेदरर ने हभारे/ हाथ में दिया है, उतने में 
"उसका सौंपा हुआ काये हमें कर लेना घाहिए। वह घाहे पूरा हो या न हो, « 
इसकी चिंता हमें न करनी चाहिए - वह तो परमेस्वर के जिम्से छोड देना 
चाहिए | पर इम्र उसके लिए पूरी ताकत छगायें,। इसी दृष्टि से मैं इस निर्णय 
पर पहुँचा। बच्र मैंने यह काम झेझू किया था, तब मेरे मन में यंद् कलरना थी 
कि बीच-बीच में आभरम जाया कहूँगा। किन्तु अत्र वह विचार टूट गया। अब 
यह पूर्ण अर्य॑ में “रघुप्ति-करन्याण? हो गया। > 
मं आप लोगों से इस सकृत्स में बल चाहता हूँ । मीतेर से तो चछ बहुत 
है, छेशमान भी कमचोरों अनुमत्र नहीं करता। पर यह काम महान है, 
इसलिए; सामुदायिक इच्छा शक्ति का बड़ इसमें अअस्य घाहिए। आप मेरे 
लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेण उकत्प पूर्ण करे | बम 
हसारी कसौटी कर 
मैने विश्वाम करने या आश्रम में न जाने का जो निश्चय किया है, चह 
वविचारपूर्वक ही किया दै। आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी जवानी के 
३० साल शात ठपासना, ध्यान-योग, कम योग, भक्तिग्योग और रचनात्मक 
फाम में जिताये हैं। मैं योई प्रचारक नहीं हूँ । जो प्रचारक-सरपमाव का होता 
है, वह अपनी जवानी इस प्रकार नहीं प्रिताता और न बुढ़ापे भें इस प्रकार 
घूपने के लिए, ही निकछ पडता है। मैं तो रचनात्मक काम में विश्यास रखने- 
बाह्य एक नम्न साधक, सेवक और झोधक हूँ । मुझे रचतात्मक काम से हो 
अतोष और समाधान मिछता है| किन्त अपने गाँत्रों की समझ्याओं का निरी- 
द्वण फरते हुए मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इमप्तारा श्ुनियादी सवाल भूमि का 
सवाल है | अद्विसात्मक धरीके से इसे हल करने फी युक्ति खोबनो चाहिए। अगर 
यद्ट मसछा हलन कर सेके, ते। इस आदर फा दावा छोड़ देना चीदए । जद 
अई्दिया का दावा गया, यहाँ रचनात्मरु काम भी चज गया। हों, य॑त्रो करण द्वाए: 


३4०. , , भ्दाननांगा। 


आप स्वना कर सकते हैं। लेकिन वह' तो माम-मात्र की.रचना होगी। वह 
देश को फौजी बना देगी । मुझे उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर आरतीय संस्कृति, 
अहिंसा, सर्वोदय आदि पर हमें अद्धा हो, तो भूदाम-यक्ठ का काम उठाना 
होगा । तभी रचनात्मक काम बढ़ सकेते हैं, नहीं तो सारे काम निस्तेज हो 
जायँंगे । जब मेरी यह पूर्ण निष्ठा हो गयी, तमी मैंने निश्चय किया कि आश्रम 
में नहीं रहूँगा | - हम 
मैं चादता हूँ कि अंपने को गांधीजी के शिष्यं माननेवाले समी छोग से 
सोचे कि'मैंने जो निश्चय किया, व सही है या गल्त | अगर गछत ही, वो 
मुझे समझायें | जैसा कि मैंने कहा, मैं तो रचनात्मक काम ही करना घाहता 
हूँ और बंढी “मैने दीस साल तक किया भी है, श्सलिए मेरे इस निर्णय ते 
रचनात्मक फाम को कोई हानि पहुँचने का सम्मव नहीं दे। यदि मेरे काम 
को वे ठीक समझें, तो वे मुझे इसमें पूथ सहयोग दें। बापू के सत्याग्रह मे 
जिस प्रकार लोग अपने-अपने रचनात्मक काम छोड़ कूद पड़ते थे, जिस प्रकार 
युद्ध के समय कोई सिपाही उत्सुक हो उठता है, उसी प्रकार आप इस ऑंदोल 
में सहयोग दें, ऐसी मेरी माँग है। ओऔौरों से भी मैं यही माँगता हूँ कि टे 
जितनी मदद दे सकें, इस काम के लिए दें । 
काशी 
» ११-९-५२ 


बिहार 
[ सितम्बर १६४२ से द्सिम्बर १६४२ ] 


भारतीय क्रांति का अनोखा तरीका. ४४६५ 


आज सारी दुनिया दूसरे हो रास्ते'जा रही है| पर्स से हो या अधमे से, हर 
किसी तरीके से लेना, वटोसना और संग्रह करना ही दुनिया जानती है । लेकित 
अच्र देने का समय आ गया है। लोग कहते हैं, 'देना उल्दी गंगा बहाना है !*. 
लेकिन यह उल्टी गंगा बहाने का काम नहीं, सीधी गेंगा बहाने का-काम है।* 
अगर हम एक-दूसरे से नफरत कर झगड़े से जीना चाह, तो वह ईश्वर की 
इच्छा के विरुद्ध होगा, उससे हमें दुःख मिलेगा | 

भोग के साथ दान व्यजिमी 

आप अखबार पढ़ते होंगे कि कोरिया में युद्ध चछ रद्दा है और घुलह की 
बातें मी चल रही हैं। दोनों साम-साथ घल रहे हैं। वहाँ आग और पानी - 
दोनों हें ॥ पर पानी के नाम पर मिद्दी का तेल, जो पानी के समान पतरा 
रहता है, छिडक रहे ईं | वे जितना यह पतला पानी छिड़क रहे हैं, उतनी ही 
आग भड़क रही है। सुलह की नो बातें चढीं, उनकी किताबों का ढेर सात 
फुट ऊँचा हो गया और उसका यनन पाँच सो पौण्ड हे; फिर भी सुद्ध चल 
रहा है। शायद इस युद्ध से ' सारी दुनिया को आग भी रूग जाय । यह सब 
इसीलिए द्वो रद्दा हे कि हम सिफ लेने की बात करते हैं, देने की नहीं । 

बचपन में हम अपने माता-पिता से लेते रहे हैं। भगवान्‌ ने हमें यह 
तालीम दी है। इसका मतलब यह है कि अपने से जो अजञनी हैं, दुःखी हैं, 
छोटे हैं, उन्हें देना शानियों, सुखी लोगों और बड़ों का काम है। लेकिन फौन 
बड़ा है और कौन छोया १ अगर पाँच रुपये कमानेवाल। दो रुपये कमानेवाछे से 
बड़ा है और दस रुपया कमानेवाले से छोटा है, त्तो छोर और बढ़ा? यह 
फहने भर फी बात है । हरएक फो सोचना चाहिए कि मुझे कुछ-न-कुछ दिये 

बगैर खाने छा अधिकार नहीं है ] भोग के झाय दान छाक्िमी है ! मोग के 

साथ पथ्य न दो, तो बह रेण बन जाता हे | छिफ शारीरिक और मानठिक , 


भारतीय क्रांति का अनोखा तरीका. ४४९५ 


आन सारी दुनिया दुसरे हो रास्ते जा रही है। घर से हो या अघर्म से, हर 
किसी तरीके से लेना, बढोरना और संग्रह करना ही दुनिया जानती है । छेकिन 
अन्न देने का समय आ गया है। लोग कहते ईं, 'देना उल्टी गंगा बढ़ाना है. 
लेकिन यह उब्टी गंगा बहाने का काम नहीं, सीधी गेगा बहाने का काम है ।* 
अगर दम एक-दूसरे से नफरत कर झगड़े से जीना घाहे, तो वह ईझ्बर की 
इच्छा के विरुद्ध होगा, उससे हमें दुःख मिलेगा । 

भोग के साथ दान छाजिमी 

आप अखबार पढ़ते होंगे कि कोरिया में युद्ध चल रद्दा है और मुलइ की 
बातें भी चल रही हैं। दोनों साथ-साथ चढ रहे हैं। वहाँ आग और पानी - 
दोनों हैं। पर पानी के नाम पर मिट्टी का तेल, लो पानी के समान पतला 
रहता है, छिडक रहे हैं | वे जितमा यह पतला पानी छिड़क रहे हैं, उतनी ही 
आग भड़क रद्दी है। सुलह की नो बातें चर्ीं, उनकी किताबों का ढेर सात 
कुट ऊँचा हो गया और उसका वनन पाँच सी पौण्ड है; फिर भी युद्ध चल 
रहा है। शायद इस युद्ध से सारी दुनिया को आग भी लग जाय । यह सत्र 
इसीलिए हो रद हे कि इम सिफफ लेने की बात करते हैं, देने फी नहीं । 

चचपन में हम अपने माता-पिता से लेते रहे हैं। भगवान ने हमें यह 
तालीम दी है। इसका मतलब यह है कि अपने से जो अज्ञानी ईं, दुःखी हें, 
छोडे हैं, उन्हें देना शानियों, छुखी लोगों और बडों का काम है। छेकिन फौन 
बड़ा है और कोन छोटा १ अगर पाँच रुपये कमानेवाछा दो रुपये फमानेवाछे से 
बड़ा हे और दस रुपया कमानेवाले से छोय है, तो छोय और बढ़ा! यह 
घट्दने भर की बात है। हरएक को सोचना चाहिए कि मुझे कुछ-न-कुछ दिये 
जगैर खाने का अविकार नहीं है। योग के साय दाम छाती है ( भोग के 
साथ पथ्य न दो, तो बह रोग बन घाता है | सिफे शारीरिक और मानसिक 


१८४ भूदान-गंगा 


नहीं, बल्कि द्वेष, झगड़े, महायुद्ध आदि सारे रोग समाब-शरीर में पैदा होते 
हैं। निरन्तर दान देते रहना, यही भोग के लिए उपाय है। उसीसे भोग 
कल्याणकारी होता है, विनाशकारी नहीं | 
आज दुनिया परेशान है. 
आज बड़े-बड़े कूटनीतिश और नेता, जो जनता द्वारा चुने ग़ये हैं, साग 
दिमाग ढगा-छगाकर क्‍या कर रहे हैं १ मसले पैदा होते हैं, लेकिन सुल्झते 
हीं । कोरिया में तो युद्ध चछ दी रदह्या है। कश्मीर में घुआओँ निकल रहा है। 
* लंका के हिन्दुस्तानी सिर्फ़ बोट देने का अधिकार चाहते हैं, लेक्रिन वह भी 
झहँ नहीं प्रि्वा ) उधर दक्षिण अफ्रीका में हिन्हुस्तानियों को हरिजनों की 
तरह अढग रखा जाता है, जब कि आज हमारे देश में भी हरिजनों की हाखत 
वैसी नहीं रही और हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार दे दिया दे | 
इसलिए अफ्रीका में हिन्हुस्तानी छोग सत्याग्रह कर रहे हैं। इस तरह आंत 
हुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जद्दाँ असली स्वराज्य का सुख और आनंद हो। 
छोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य मिलने के बाद भी आनन्द नहीं है। 
लेकिन मैं पूछता हूँ कि किस देश में आनंद है! क्‍या अमेरिका में सुख है ! 
नहीं। वहाँ के गरीब भी दुःखी हैं। रूस में स्वर्ग है, यद्द सोचना भी बिलकुल 
गलत है। सुख के लिए कोशिश तो सत्चकी है, पर उनका दंग गलत है। 
इसलिए अत्र हमें केबल देने की बात करनी है | 
दान में भी यह कंजूसी | 
एक दिन सुब्रह एक व्यक्ति एक एकड़ भूमि भक्ति से देने आया था, 
जिसके पास तीन सौ एकड़ जमीन थी। मैंने उसे समझाया कि इतना कम 
देने से आपकी बदनामी दोगी | मैं सबकी इजत बढ़ाना चाइता हूँ--भीमानों 
की और गरीबों की | यदि मुझे आश्रम के लिए. जमोन की आवश्यकता होती 
तो मैं यह ले लेता। लेकिन में तो आज दरिद्रवारायण का प्रतिनिधि बनकर 
माँगा हूँ ।” पेरे समझाने पर उसने बिना किसी द्विचकिघाइट से तीत 
एकड़ भूमि दी | ऐ|िर मैंने सोचा कि ल्येग ऐसा क्‍यों करते हैं! “प्र पुर 
कछल,ठोयमः यू इमें जो सिखाण है, उसीका यह असर दोोगा। दो पैसे की 
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मिश्री देकर हम भगवान से अपने को आपत्ति से छुडाने की प्रार्थना करते ही 
हैं। जहाँ दान की प्रेरणा है, वहाँ मी कजूती है, यद्द देख मैं सावधान हो 
गया। मैंने तय किया कि छोठा-सा दाम नहीं दूँगा । नो दान अमिमानरहित 
होगा, वही ढूँगा | मेरा विधार समझकर थो दान में मिलेगा, वही मुझे चीहिए, 
लछीकिक रूप का दान नहीं चाहिए.। एक बार एक दस हजार एकड़वाछे ने ' 
मुमीम के द्वारा सी एकड़ देना चाहा | लेकिन मैंने वह दान लेने से इनकार 
कर दिया, क्योंकि मेरा काप्र दूसरे ढंग का हे । हे 
स्यांग की पृष्ठभूमि पर क्रांति 
कप्युनिस्ट छोगों का कहना है कि इससे क्रांति कक जायगी। छेकिन वे 
जानते ही नहीं कि क्रांति किस चिडिया का नाम है । क्रांति हरएक देश में एक 
ही दंगसे नहीं होती। वे कितात्रें पद्कर कहते हैँ कि माक्स मे णो शात्न . 
बनाया है, ठसीके अनुसार क्रांति होगी । मैं उनसे कहना घाद्वा हूँ कि दिंदु- 
ध्तान में क्रांति किस ढंग से हो सकती है, यह मैं आपसे बेहतर जानता हूँ । 
मैं बेदों से छेकर गांधी वक के सारे बिचार घोलकर पी गया हूँ । सब्र विचारों 
का मैंने अध्ययन किया है | इस देश का अपना दंग है, अपना मिश्चन और 
अपना घर्म है | जैसे 'कुल-धर्म! होता है--एक-एक कुछ में एक-एक गुण 
का विकास होता है और उसीके अनुसार चलना उसका धर्म होता है--बैसे 
डी देश का भी धर्म होता है। हिंदुस्तान में आत्मा का शान प्राचीन काछ से 
चला आ रहा है| जब्र सारी दुनिया घोर अंधकार में सोयी हुई थी, तन यहाँ 
आक्मज्ञान का स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ था | वेदांत समझे बिना यहाँ कोई भी 
आंतिनहीं हो सकती । यदि आप आत्मा के ढकड़े करेंगे, ब्गे बनायेंगे, कड्ुता 
और देप फैलायेंगे, तो उससे क्रांति नहीं होगी। कम्युनिस्टों ने क्रांति को दाँचे 
में दाला हे | इससे क्रांति द्वी मिट जातो है। वह तो रूद मार्ग हो जाता है। 
यह मेरा विचार समाज-रचना की क्रांति का है। कायेकर्ता उदार-बुद्धि के 
ओर दयाहु होने चाहिए--अपने पास का देनेवाले और क्रांतिकारी होने 
चाहिए। भूतदया से दिया हुआ दान मैं लेना नहीं चाइता | हमें विचार देना 
है और मिट्टी लेनी है । इम एक बड़ी चीज देते हैं और छोटी माँगते ई | 
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कहाँ. मिट्टी और कहाँ विचार | हम करोड़ की घीज देते हैं और आने की 
माँगते हैं। हम ऐसे उदार दावा हैं कि जितना आपसे लेते हैं, उससे हजार" 
गुना देते हैं, आपसे कुछ मो छोनते नहीं । अगर आपने विचार समझे बगैर 
दान दिया, तो यह काम छाख साल में भी न होगा । लेकिन एक बार विषार 
को समझ लिया, तो अपना सर्वेस्व दे देंगे । हिंदुस्तान में सर्वस्थ आर्पण करने 
'बाले त्यागी कई निकले दूँ । यहाँ त्याग का नाम सुनते ही छोगों के दिलों में 
उत्साह पैदा हो ज्ञाता है | इसलिए यहाँ छो क्रांठि होगी, वह त्याग की पृष्ठभूमि 
पर और त्याग से ही होगी। 
है हम दुनिया के भागद्शक हैं 

“आज सारी दुनिया ऐसे झमेले में पड़ी है कि वह कोल्टू के समान गोड- 
गोल घूम रही है, प्रगति नहीं कर रही है । सारे देश के नेता आज के प्रवाह 
में.फैंसे हैं। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। अगर आब अमेरिकावाहै 
ईसा के नाम पर २५ दिसंम्बर की तारीख मुकरर फर यह ऐड़ान 'कर देँ कि 
उस दिन से इम सेना नहीं रखेंगे, तो कया उसके बाद रूस उस पर हमओा 
करेगा ! कभी नहीं, क्योंकि उससे नैतिक इवा पैदा दोगी । उसका असर साथ 
दुनिया पर होगा । छेकिन अमेरिकावाले यह नहीं करते, क्योंकि वे इतनी 
हिम्मत दी नहीं कर सकते | रूसवाले मी ऐसी हिम्मत नहीं करते और + 
हिस्दुस्ताव के छोग ही फरते हैं । हिन्दुस्तान पाकिस्तान से डरता है और 
पाकिस्तान हिन्दुस्तान से । इसलिए दोनों सेनाएँ रखते हैं । 

अमेरिकावाले कहते हँ कि हम ने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, बढ़ि 
सारी दुनिया की रक्षा के लिए और दुनिया में शान्ति पस्थापित करने के लिए 
सेगा रखते हैं । वे वल्बान्‌ होने के कारण सेना छोड़ नहीं सकते और हम हुन्छ 
होने के कारण पेना छोड़ नहीं सकते। यह माया देवी का फेस है । ४ 
अपनी-अपनी बात घचढाने की फोशिश करते हैं | सारी दुनिया में शांति कैसे 
रखी जा सकती है, यह ये सोचते नहीं, क्योंकि प्रवाह में फंसे हुए हैं। किए 
मी परमेखर की झृष से दम प्रवाह ने उतने फरैसे महीं हैं। इमारी आजादी 
की छडाई दसरे टंग की थी |, इसीलिए हिंदुस्तान आज इस ह्वाछत में .है कि * 
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बह अपना रास्ता चुन सकता है--हिंसा या अहिंसा का । दोनों का निश्नोजन 
कर सकता है। नये-नये तरीके, जो दूसरों को सूझते नहीं, इमें यझ सकते हैं। 


इसलिए नहीं कि हमें अकक्‍्ल ज्यादा है। दम तो छोटे हैं, छेकिन ,इमारेसहाँ- 


आत्मशान की परंपरा चढती आ रही है । 
मैं बुद्ध भगवान्‌ के चरण-चिह्नों पर 


ाब् क रत 
अभी छवि ने गाया कि विनोत् बुद्ध भगवान्‌ के घवरण-चिह्नों पर चढा है ।' 


यदपि तुलना करना गलत है, फिर भी उसने जो कहा, वह रुह्दी है। लेफिन 
बुद्ध भगवान्‌ तो मद्दान्‌ ये और हम अत्यंत छुद्र हैं। उनकी चुंढना में इम कुछ 
भी नहीं जानते, अगर वे एक दपये का जानते हैं । तो हम एक पाई का। 


फिर भी हम ज्यादा बानते हैं। क्‍योंकि दम उनके कंधों पर बैठे हैं, जिस तरद, 


आप के कंधे पर बैठा हुआ बच्ष्वा बाप से छोटा होने पर भी बाप से ज्यादा 
* देखता है, इसी तरह हम उनसे बहुत छोटे होते हुए भी अधिक जानते दें । 


उनकी तुलना में हमारी कोई इस्ती ही नहीं है। फिर मी बुद्ध के जमाने में जो “ 


काम नहीं बन सकता था, वह आज बन सकता है, क्योंकि उनका अनुभव 
इमारे पीछे है| इम छोटे हैँ, पर इमारा कार्य बड़ा है | 
छुगोवती ( बिद्दार ) 

१४-९-०२ 


बने-बनाये शास्त्र से ऋान्ति न होगी १४७: 


मैंने कम्युनिस्टों की आलोचना जरूर की और करता भी हूँ, क्योंकि मैं 
उनको अपना भाई समझता हूँ। वे गछत रास्ते परजञा रहे है, फिर भी मैं 
अपना कर्तव्य मानता हूँ कि उन्हें समझाऊँ। में चाइता हूँ कि वे भी मुझे ठीक 
वरद् से समर्झ और फ़िर मुझ पर टीका करें | मैंने उन पर जो टौका की, बह 
कट्ठ नहीं, स्पष्ट थी। उन्होंने क्रांति का एक शात्ष बनाया है, लेकिम मेरा 
कट्दना, है कि ऐसे बघने-बनाये शास्त्र के अनुसार क्रांति नहीं होती। वे” तो 
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काल मास के वाक्य को ही वेद-वाक्य के समान मानते हैं; लेकिन अगर आन 
काल मावसे खुद होता, तो उसे भी इस तरइ की विचार-घारा पसन्द्र न भाती। 
अगर बह आज द्वोता, तों इस पर गौर करता और नयी बातें सुझाता। हम 
पुस्तकनिष्ठ या शब्दनिष्ठ बनेंगे, तो क्रांति नहीं हो सकती। एक देश में 
“जिस दंग से क्रांति हुई, उसी देंग से दूसरे देश में नहीं होती | क्रांति तो देश, 
काल, परिस्थिति पर मिर्मर रहती है । 
यंह जो नहीं समझते, उन्हें मैं समझाऊँगा । मेरा उन पर ग्रेम है। उनमें से 
कई छोग मेरे मित्र हैँ। उन्होंने एक-दो जगह मुझे मानपत्र और दानपत्र मी दिये 
हूँ । फिर भी अगर वे मानते हैं कि मेरा रास्ता ठीक नहीं है, तो उन्हें यह मानने 
का पूरा हक है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप जरा सत्र रखो और 
देखो | जो आप चाहते हैं, वही में भी चाहता हूँ | वह है गरीशें का हित। 
इसहिए, बाहर की चीजें यहाँ छाने से कुछ फायदा नहीं होगा । 
बेद्खछ सत होना 
कम्युनिस्टों ने मुझे वेदललियो के बारे में सवाल पूछा है। मैंने तो बेदखलियों 
का अत्यन्त जोरदार विरोध किया है। छेकिन में नारे छगाना नहीं जानता। 
मेने काशी में किसानों से कहा था कि आप बेदखल क्यों हो रहे हूँ | आप 
अपनी जमीन पर शान्ति से डटे रहिये। अगर कोई आपको पीटमा मी घाहें। 
वो पीटने दो | हुःश्यासन के हाथ के समान पीटनेवाले के द्वाय पीटतै-पीय्वे 
थक जादेंगे। भेरे इस कथन से सब जाअत हो गये और फिर उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने बेद्खली बन्द कर दी । मैं चाहता हूँ कि विहार में मो यह हो जाय। 
मैं वो बेदखल को हुई जमीन भी दान में माँगता हूँ । में वह जमीन उन्हींकों 
ईँगा, झिन्हें बेदलछ किया गया द्ो | इससे बेदखल करनेवाले के पा भी मिंट 
जायेंगे, वेश्वद्व दोंगे। में उन्हें दोए देना नहीं चाइवा, उन्हें भी धरई 
करना चाहता हूँ । लेकिन मैं तो काम ही करना चञानता हूँ, नारे छगाना नहीं ! 
में ईश्वर का नाम नहीं छोड़ सकता ! 
कम्युनिस्ट छोय दृदय-परिवर्तन की हँसी उड़ाते हैं, छेकिन में कहा हूँ कि 
इदय-परिवर्तन तो आपका ( कम्युनिस्टों का ) द्वी हुआ है । काल मार्क्स फी 
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एक कितात्र ने आपका हृदय-परिवर्तन किया है। क्‍या मार्क्स छाठी और 
पिस्तील छेकेर आप पर साम्यवाद लछादने आया था १ आप तो पुस्तक के कारण 
दी साम्यवादी बने हैं। शंकराचार्य ने झिस तरह बविघार-प्रचार का काम 
किया, उछी त्तरदई इप्मे भी करना दे ) इसे सबको समझाना दोगा। मेरी समा 
में इजारों लोग आते हैं. और मेरी बातें सुनकर घर जाकर कहते हैं कि सरल 
की रोशनी, हवा और पानी की तरद छमीन भी परमेद्वर की देन है |? इससे 
बदुकर कम्युनिस्ट और क्‍या चाहते हैं १ केकिस अगर वे परमेश्वर के नाम का 
ही विरोध करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि उसका माम ने लेना मुझसे नहीं 
होगा । आप मुझे माफ करें । 
भूदान की प्रेरणा कहाँ से ९ है 

मुझसे पूछा गया है कि क्या यह सही है कि तेलंगाना से ही आपको 
भूदान-यश की प्रेरणा मिली !? इस पर मेरा कहना है कि भूठान-यश्ञ की प्रेरणा 
भेरे मन में चार-पोंच साल से चल रही थी। गांधीजी के बाद जब में दिल्ली 
में भेवातों और शारणाधियों में काम करता था, उसी समय यह समस्‍या मेरे 
सामने खही हुईं थी। पाकिस्तान से आनेवाले शरणार्थियों में हरिजनों को 
जमीन नहीं मिल रही थी | इसीलिए मैंने उसके लिए कोशिश की और पंजाब- 
सरकार से अपील की । फिर सरकार ने जाहिर किया कि हरिजिनों के लिए. 
पाँच लाख एकड़ जमीन रखी जायगी। मैंने सरकार के इस काम्र की आर्थना- 
सभा में प्रशंसा भी की थी। लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण बह 
ऐसा नहीं कर सकी | इस पर कितनों ने दुःख प्रकट किया । रामेश्वरीजी नेद्दरू 
को बहुत दुःख हुआ । छेकिन मैंने उन सबसे कह कि सब्र करो। उसके बाद इस 
विषय पर सोचता रह । जब में तेलेगाना सें घूमता था, तब एक जगह हरिजनो: 
ने जमीन की माँग की ! मैंने सोचा कि जरा गाँववालों के टिलों को स्योर्छे | 
फिर मैंने हिम्मत करके जमीन मांगी | वहाँ सुझे जमीन मिली और फिर इस यज्ञ 
का आस्म्म हुआ। 

इसका मतलब यदद है कि भगवान्‌ ही इस काम-को पाहता है | भेरे इस 
यज्ञ का आस्म देलंगाना में जरूर हुआ है, लेकिन इम्युनिस्टों के झारण नहीं 


की 
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हुआ | में कम्युनिस्टों को विश्वास दिल्यना चाहता हैं. कि मेरे मन में उनके 

प्रति बुरा भाव नहीं है, अच्छा द्वी भाव है। किसीके मन में कया भाव है, यह 

जानने के लिए, शगवान्‌ ने हमारी छांवी पर' कोई सिडकी नहीं रसी, यह 

“उसकी गलती हो गयी । अगर होनी, तो आप देखते कि मेरे मन में आपके 

प्रति कितना प्रेम है । 4 


घकक्‍्सर घ 
२४ ९-५२ हे 
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* आज से ढाई इजार साल पहले आपके इस प्रदेश में एक महान्‌ पुरुष का 
आविर्भाव हुआ था। उसने विश्वविजय कैसे प्रात्त की बाय, इसका एक मंत्र 
हमें दिया है। उनके प्रेम ओोर निर्वेशा के सदेश का परिणाम न केवल 
हिंहुस्तान पर, बिक डुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ । आज जब कि दुनिया 
में लडाई झगडे और क्शम्रकश चछ रही है, तो उनके विचारों का झ्मरण 
दुनिया को अधिक हो रहा है । दुनिया के सारे विचारक भाज उसी नतींगे 
पर आ रहे हैं, जिस पर भगवान्‌ बुद्ध ढाई इज्जार साछ पहले आये थे | 


बी “ * भअक्ोघेन जिने फोधम! 
उन्होंने कहा: , + 
अकछ्योघेन  जिने कोध, असाधु साधुना जिने। 
/जिने कदरिय वानेन, सबच्चेनालिकवादिनम्‌ ॥# 
अगर हमारे सामने गुस्सा नजर आता हो और इम उसे जीतना चाहते हो) 
डस पर फतह इ्वासिल करना चाहते हों, तो इममें परम शान्ति चाहिए। सामने 
५ बाले में जितनी माना में क्रोध होगा, उतनी ही माता मे हममें शान्त्रि होनी 
चाहिए | ज्ान्वि से ही हम क्रोधप्को जीत सकते हैं । भगवान्‌ बुद्ध ने किसी 
भी क्रोष के वश होने की बात नहीं कद्दी। जो समझता है कि उन 
डुचेस्ता सिखायी, बह गलत समझता है |" तलवौर देखकर ज्ञो भाग ज्ातायों 


है 
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कायरता से तलवार के वच्च॑ होता है, उसकी अहिंसा का उन्होंने प्रचार नहीं 
किया। उन्होंने तो हमें' बिचार-मंत्र दिया कि अक्रोध से क्रोध को जीतना , 
चाहिए | यदि इम दूसरे का शस्त्र लेकर उसी पर हमछा करना घाहते हैं, 'तो 
दुनिया में शान्ति निभित नहीं हो सकती । अक्रोघ से छडनेवाला ही 'क्रोध फो 
जीत सकता दै,। 

४ परशुराम ने भी यद्द प्रयोग किया था। उन्मत्त क्षत्रियों को सबक सिखाने हि 
के लिए. उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी शत्र घारण किया और एक बार निःक्षत्रिय 
प्रूथ्वी बनायी । लेकिन उससे क्षत्रिय नष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर से उसने 
शस्त्र धारण किया । इसी तरह उसने इक्क्रीस बार क्षत्रियों को नष्ट करने की 
कोशिश की, फिर मी क्षत्रिय ,नामशेष नहीं हुए। वे कैसे नामशेष दो सकते 
ओे, जब कि परशुराम ने खुद हाथ में शस्त्र छेक्र क्षमियों की इद्धि फी ! वह - 
खुद क्षत्रिय बन गया । चेसा बीज बोया, वैसा फल पाया। उससे श्षत्रियत्य का 
बीज बोया, इसलिए उसमें से अनन्त गुगा क्षत्रिय ही निकल सकते ये। ये सारे 
पू्वच्नों के अनुमय्र भगवान्‌ बुद्ध के सामने ये । . उन्होंने ' बिहार के 'छोगों को 
उनकी ही भांषा में यद्द सन्देश सुनाया कि इस दुजेनता के वश मत होना, 
भागना नहीं | ढुजनता पर सत्ता” चलाना चाहते हो, तो उसे" अपने हृदय में 
प्रवेश मत करने दो । अगर उसने प्रवेश 'पायां, ठो वह हमारे “हृदय को भी 

$ जीत छेगी। इसीलिए असाघुत्व को “प्रराज्ञित करने के लिए साधुत्व आवश्यक 

है। वजूसपन को दूर करने के लिए उदारता ही चाहिए. । सत्य से मिथ्या का 

छोप करना चाहिए। अंधकार से अंधकार मिंट नहीं सकता, बिक गहरा 

+ और दुदरा हो सकता है | उसे मिटाने के लिए: उसके विदद्ध शक्ति याते प्रकाश 

चाहिए । जच्चे फे अश्ञान फो मिदाने के लिए उस्ताद में शान होता घाहिए। 

अछान के सामने अज्ञान खडा करके हम उसे नहीं जीत सकते | इस वरद फी 
मिसाल इम अपने जीवेन में देखते हैं | 

+ हिंसा और विज्ञान-युग .* ५ 
लेकिन बहाँ समाजब्यापी कार्य करना पडता है, ,राष्ट्रीय हाट से काम करना 
पडता है, वहाँ मनुष्य अभी तक इस निर्णय पर नहीं आया कि अक्रोष से करे 
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को जीता जा सकता है। उस क्षेत्र में अमी भी प्रयोग चल रहे हैं] अमेरिवा 
और रूस ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। दृध्रे छोटे-छोटे देश भी उनके घरण-चिहों 
पर चलते हैं और छोटे-मोटे प्रयोग करते हैँ । वे प्रयोग क्या हैं ! एक देश के 
पास एंटरम बम है, तो दूसरा उससे मी बढ़कर एवम बम या हाइड्रोजन,वम 
बनाने की कोशिश करता है । इस तरह उच्रोत्तर संहारक श्रों का सशोपन 
घलता है । वे समझते हैं. कि इससे झान्ति निर्माण हो सकेगी, इम दुनिया को 
सुख दे सकेंगे और 'वन वर्ड? बना सकेंगे । इसोलिंए, उत्तम-से-उतम श्मों ते 
वे अपने को सुसछित रखने की कोशिश करते हैं | 
किन्तु इन प्रयोगों से शान्ति नहीं, अश्ान्ति ही बढ़ सकती है | विशान के , 
इस युग में जो दल्नर बंढ्ायेंगे, वे दुनिया का खातमा ही करेंगे | लेकिन वे ऐसा 
- इसलिए, कर रहे हैं कि वे “इस बात को नहीं समझते | थे एक प्रवाह में बह 
- रहे हैं | विश्वयुद्ध का सूत्र एक पुरुष के या थोड़े-से पुरुषों के ह्वाथ में नहीं 
रहता । सारे एक प्रवाह में वह जाते हैं| “प्रकृतिस्थवाम्‌ नियोक्षति चे' अपने 
प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए वह कोई नियोजन था आयोडन 
“नहीं होता, भनुवर्तन द्वो जाता है| गत महायुद्ध में चच्चिल से कितनों ने पूछा 
फि.आप युद्ध के उद्देश्य बताइये । कुछ दिने तंक उसने कुछ तो बताया, लेशिन 
एक दिन साफ कहा कि 'ुद्ध 'का उद्देश्य विजय हासिल करने के लिया और 
* क्षया हो सकता है ! इसका मतलब यह,दहे कि इम युंद्ध में फँस गये हैं. औः 
मरते दम तक लडने के सिवा इमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह सब ढोग 
युद्ध में फँस जाते हैं। जो जीतता.है, वह भी हास्ता है और जो हारता है, वह 
खतम ह्वो जाता है.। इस युद्ध में अब जीत भी हार बन गयी है । 
युद्ध के बाद फिर शांति का जमाना आता है, लेकिन वह श्ञौंवि नहीं 
होती । निद्रा या. थकान की प्रतिक्रिया होती है | दिनमर उद्योग करने के बाद 
- व्यक्ति के लिए, राते को सोना छाजिमी है ! लेकिन सोने के बाद दूसरे दिन वई 
फिर से उत्साहित होकर काम करता दहे-। इसी तरह युद्ध और शांति का चलता 
है। अब छेग॑ कबूल भी करते और कहते हैं कि शांति नहीं, ठंडी छड़ाई घढ 
रही है। आज आप फोई भी अखबार खोलकर देखिये, तो किसीका संस 


# 
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हुआ है, किसीको गद्दी पर से उतारा गया है, करिसीको अर्ध॑चद्ध लगाया 
६--पही सारा किस्सा उसमें पढने को मिलेगा | 
भूसि-समस्या के निमित्त से घर्म-चऋ-प्रवतेन 

छेकिन इसके लिए क्या उपाय है ! मानव को अब्च बिन्तन करने की 
जरूरत है| मानव का दिमाग अगर सोचने छायक किसी देश में है, तो बह 
भारतवर्प में है, क्योंकि यहाँ संस्कारों का एक प्रवाह चत्य भाया है। यहाँ पर 
कुछ मुझमें का विकास हुआ है। हरएक देश के अपने-अपने गुण होते हैं । 
भारत के गुग भारतीयत याने अददिंसा, निर्वेर-ब्ृत्ति दी हे । बह तो विधय का 
साधन है। जो हार मानता है, डरपोक बनकर खुप बैठता और आहसी दे, 
बह कभी निर्वैर-शरच्ि नहीं बन सकता | बह अर्दिसा अन्दर से रखता है, छेकिन 
उससे तो बेहतर वह है, जो बाद्दर से छड़ लेता है। “मरणान्ताणि बैराणि/-- 
मरने के बाद उसका वैर खतम हो जाता है। मन के अन्दर वैर रखनेवाला 
अहिसक नहीं है | वह तो बहुत ही भयानक है। जो बाहर से नहीं लड़ता, 
वह भयेकर हिंसक है। निवेरता निष्कियता नहीं हे । वह कोई 'निगेश्वि! 
( अभावरूप ) अवस्था नहीं, बह्कि क्रियात्मक 'पराबिटिवः ( मावरूप ) अवस्था 
है। वद्द एक शक्ति है। उस शक्ति के सामने टिकनेवाला बछ, जिसे आज तक 
इुनिया मे नद्दीं देखा, बद्द दे आत्मतत्त्त । इसीलिए आज मेरा यह प्रयल चल रहा 
है कि उसको भूदान-यज्ञ द्वाय प्रकद करें| 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिंसा को फेचने की चेश एफ मसला लेकर की 
थी । उप्त सप्रय यज्ञ भें पशु-हिंसा होती थो। उसे देखकर उनका द्वद्य व्यथित 
हो गया और उन्होंने यश्ञ की पशु-हिंसा का बाहरी मसतत्य हाथ में छिया और 
उप्ते हल करते-करते अ्विसा-घर्मे, दुनिया की सिखाया। यह धर्म जीतने का 
चर्म है । इस विजय-धर्म का प्रवतंन उन्होंने किया, केवछ एक तत्त्व-विचार का 
प्रचार नहीं किया और न किया ही बा सकता है | तुल्सीदासजी ने कहा है: 
सरसे ब्रह्मविचार अचारा ? भक्ति, कम और तत्व-विचार का जिवेणी-संगम 
जिनमें हो, वही सच्चा मक्त है। मक्ति को उन्होंने गंगा कद, कर्म को यमुना 
और तत्व-विचार को सरस्वती । अह्म-विचार का प्रचार याने गुप्त सरस्वती नदी ! 

करे 
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इसीलिए केवल ब्रह्म का दत्त्व-विचार अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। उसे ब्यक्त कजा 
है, तो कोई पत्वक्ष काये, व्यावहारिक मसला हाथ में लेना चाहिए। ऐिए 
उसके साय-साथ तत्त्व-विचार का प्रचार हो जाता है। हम बुद्ध का अनुतरा 
कर रहे हैं | यह धर्म-चक्र-प्रवतेन का काम है। मैं तो दुच्छ हूँ | लेफिन बुद् 
ने जो किया, वही हम भी कर रदे हैं। भूमिदीनों की समस्या इसीलिए हमने 
आज उठायी है | 


ग्रेम से ही मसला हलछ होगा 


लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेम के वरीके से यह मसला हछ होगा। 
मुझे ताप्जुब होता दे कि किन्दोंने सारा बीवन कुट्ठ) के श्रेम के आधार पर 
जिताया, प्रेम के अमुभव के बिना जिनका एक भी दिन नहीं जाता, वे ही मुझे 
ऐसा सवाल कैसे पूछते हैं! में कहवा हैँ. कि मानद में प्रेम-शक्ति है या द्वेप- 
शक्ति, इसका फैसला एक कसौटी पर रखकर हम फर सकते हैं|, मानों, फिसीका 
खुम हुआ, तो फौरन तार जाता है और अखबार में भी वह बात छर छती 
है | लेकिन इससे उल्टा दृश्य अगर किसीने देखा कि कोई माता अपने सब्चे 
को प्यार से दूध पिला रही है, बीमार बच्चों के लिए रत को ल्यावार दसदत 
दिन जाग रही है, तो क्या उस दृश्य का आप तार मेजेंगे और अखबखाएं 
भी छावेंगे ! आखिर वह क्यों नहीं दोता ! हसीलिए कि प्रेम तो महुप्य वी 
स्थमाव है | लेकिन उसके विरुद्ध कोई चीज बनी, तो उसका रिफार्ड इतिह्ा? 
में आता है और अखयार में छापा जाता है। मनुष्य फा लीवन प्रमम्रय हैं। 
यह प्रेम से ही आदि से अन्त तक रद्ठता है। उसका छन्‍्म प्रेम्न से होता 
प्रेम सै उसका पालन द्ोता है और प्रेम से ही उठकी मृत्यु द्वोती है। मे 
बाले के दर्शन फे लिए उसके मित्र दौड़ छाते हैं और वह मी उनका दर्श 
पाकर समाषान से मण्ता है और प्रेममव परमेश्वर के पास पहुँच जाता है! 
निस तरह समुद्र की लहरें फटी भी घायें, जठमय ही द्वोवी हैं, उठी वर 
मुष्य-बीवन भी प्रेममय है | तब मी मनुष्प पैसे संदेह प्रफट फरदे हैँ हिट 
से फमी भूमि का मत्छा इल हो सकता है ! 


क्रान्ति संकान्ति बने कप 


वे कहते हैं. कि लिन्दोंने आज ठक गरोबों को चूमा, वे क्या आन बदछ 
जायेंगे ! लेकिन वे अशान के कारण चूसते हैं । बचा कमी-कमी दूध पीते हुए; 
माता का स्तन चूसते-चूसते उसे दाँव छा देता है, और फ़िर माता योड़ी 
देर के लिए उसे दूर कर देती है । लेकिन वह अज्ञान के कारण ऐसा करता 
है। अगर भ्रीमान्‌ मनुष्य मो देखेशा और उसे मान कराया जायगा कि गरीब 
छोग डसीके कारण दुःली हो रहे हूँ, तो वह फिर ऐसा नहीं करेगा । 

सानव मूछतः सज्जन हट 

कोई पूछते हैं कि क्या व्याप्रों में और रिंहों में मी प्रेम होता है ! मैं 
कह्दता हूँ, “हाँ, दोनों में होता है । दोनों ही अपने बच्चों का प्रेम से पालन 
करते हैं | प्रेम तो समी प्राणियों में होता है । लेकिन मनुष्य तो तदैव प्रेम से 
ज्ञीता है| तिंद जब्र अपने भक्षण पर हम करता है, तो उसे मश्नग पर दया 
नहीं आठी । बह मशक्ष्य मागता है, इसलिए डसे गुस्ा आता हे । लेकिन गया 
मनुष्य भी वैसा करेगा १ अगर कोई संतरा हमारे मुँह में जाने के पहले भागने 
लगेगा, तो हम उस पर मी सिंद के जैसा हमछा करेंगे; क्योंकि उसका सेबंध 
छ्ुवा से जोड़ा गया है । छेकिन गरीब छोग श्रोमानों के मदय नहों हं। गरीब 
को देखकर उनके मन में ऐसी चासना पैदा नहीं होती, जो सिंह में हिरण को 
देखकर होती है | हम एक-दूसरे का मक्षण करनेवाले नहीं हैं | 

सुकरात ने कद्दा है कि सब दोष अशान के कारण निर्माण होते हैं और 
शान से सब-के-सब दुराचार, बुराइयाँ आदि दूर दो सकते हैं । इन सबके पीछे 
मनुष्य की दुष्टता नहों दै, अश्यन दे। मनुष्य मूलतः सबन दे ! इमने देखा है 
कि घोर, डाहू भी साथु को प्रणाम करते हैं | अगर बह दिल से, उत्करता से 
डाकू होते, वो उनको साधुओं को नमस्कार करने की अरूरत न पड़ती। ये 
इसीलिए प्रणाम करते हैं कि उनके हृदय में भी अन्दर से निमेलठा, पावनता 
है । गीता कहती है--कोई अत्यन्त दुराचारी भी क्‍यों न हो, लेकिन अगर वह 
मेरी मक्ति करता है, तो फौरन अनन्य भक्त बन सकता है। 

हुजेंन भी सप्वन बन सकता है. 
जोग अकपर पूछते हैं कि अत्यन्त डुराधारी फौरन कैसे मक्त बन सकता 
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इसीलिए केबल ब्रह्म का तत्व-विचार अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। उसे व्यक्त कला 
है, तो कोई पत्वक्ष कार्य, व्यावहारिक मसला हाथ में लेना चाहिए। हि 
उसके साथ-साथ तत्त्व-विचार का प्रचार हो जाता है। हम बुद्ध का अनुषण 
कर रहे हैं| यह धमे-चक्र-प्रवतंन का काम है | मैं तो तुच्छ हूँ | लेकिन बुद्ध 
ने जो किया, वही हम भी कर रहे हैं । भूमिदीनों की समस्या इसीलिए इमने 
आज उठायी है। 


प्रेम से ही मसला हल होगा 


छोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेम के तरीके से यह मउछा इल होगा! 
मुझे ताज्जुब द्योता है कि जिन्होंने सारा जीवन कुट्टब के प्रेम के आपार ए 
बताया, प्रेम के अनुभव के बिना जिनका एक भी दिन नहीं जाता, ये ही झा 
ऐसा सवाल कैसे पूछते हैं! मैं कहता हूँ कि मानद में प्रेम-शक्ति है या टेप 
शक्ति, इसका फैसल्य एक कसौटी पर रखकर हम कर सकते हैं। मानो, किसी 
खून हुआ, तो फौरन तार जाता है और अखबार में भी वद्द बात छप घादी 
है। लेकिन इससे उल्टा दृश्य अयर डिसीने देखा कि कोई माता अपने बचे 
को प्यार से दूध पिला रही है, बीमार बच्चों के छिए रात फो लगावार दस-दी 
दिन जाग रही है, तो क्या उस दृश्य का आप तार भेजेंगे और अखबाखहे 
भी छार्पेगे ! आखिर वह क्‍यों नहीं होता ! इसीलिए कि प्रेम तो मतुष्य पी 
स्वभाव दहै। लेकिम उसके विरुद कोई घीज बनी, तो उसका रिकार्ड इतिहदाँ 
में आता है और भखद्वार में छापा जाता है। मनुष्य का जीवन प्रेम है। 
चह प्रेम से ही आदि से अन्त वक रद्दवा है। उसका जन्म प्रेम से होता है 
प्रेम से उसका पालन होता है और प्रेम से ही उसकी मृत्यु द्वोती है| के 
वाले के दर्शन के लिए उसके मित्र दौड़ घाते हैं और वद्द भी उनकी दे 
पाकर समाघान से मरता है और प्रेममय परमेश्वर के पास पहुँच जाता है! 
झिस तरह समुद्र की लहरें कहीं भी घायें, जलमय ही होती हैं; उणे हक 
मतुष्य-बीवन भी प्रेममय है। तब मी मनुष्य कैसे संदेद प्रकट करते हैं हि 
से फमी भूमि का मस॒त्य इल हो सकता है ! 


क्रान्ति संक्रान्ति बने हु 


वे कहते दे कि जिन्होंने आज तक गरीबों को चूसा, वे क्या आज बदछ 
जञायंगे ! लेकिन वे अशन के कारण चूमते हैं । बचा कभी-कमी दूध पीते हुए 
माठा का स्तन चूसते-चूसते उसे दाँत लगा देता हे, और फिर माता थोड़ी 
देर के लिए. उप्ते दूर कर देती है | छेकिन वह अशन के कारण ऐसा करता 
है। अगर श्रीमान्‌ मनुष्य भी देखेगा ओर उसे भान कराया जायग्रा कि गरोब 
लोग उसीके कारण दुःशी द्वी रद हैं, तो वद्द फिर ऐमा नह्ढों करेगा । 

सानव मूलत: सज्जन है 

कोई पूछते ई कि क्‍या व्याधों में और सिंडों में भी प्रेम होता है ! मैं 
कहता हैँ, “हीं, दोनों में दोता है। दोनों ही अपने बच्चों का प्रेम से पालन 
करते हू | प्रेम तो समी श्रागियों में होता है । लेकिन मनुष्य वो रुदैव प्रेम से 
जीता हे। सिंह जब आपने भक्षण प९ हमछा करता है, तो उसे भश्चण पर दया 
नहीं आती । बह भश्य भांगवा है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। लेकिग वया 
मनुष्य भी बैठा करेगा | अगर कोई सतरा हमारे मुँह भें जाने के पहले मागने 
लगेगा, तो हम उस पर मी सिंह के जैठा इसला करेंगे; क्योंकि उठका सेर्चघ 
क्षुधा से भोड़ा गया है। लेकिन गरीब छोग भीमानों के मक्ष्य नहीं हैं। गरीब 
को देखकर उनके मन में ऐसी वासना पैदा नहीं होती, जो सिंह में द्विरण को 
देखकर होती हे । इम एक-दूसरे का भक्षण करनेवाले नहीं हैं। 

सुकरात ने कहा है कि सब्र दोष अज्ञान के कारण निर्माण द्वोते हैं और 
शान से सब-के-सब दुराचार, बुराइयाँ आदि दूर हो सकते हैं। इन सबके पीछे 
मलुष्य की दुष्टवा नहों है, अशान हे। मनुष्य मूलतः सजन है। इमने देखा है , 
फि चोर, डाकू भी साध्ठ को अणाम करते हैं। अगर वष्ट दिल से, उत्कटता से 
डाकू होते, तो उनको साधुओं को नमस्कार करने की जरूरत न पड़ती। वे 
इसीलिए प्रणाम करते हैं कि उनके छद॒य में भी अन्दर से निर्मेलवा, पावन 
है । गीता कदती दै--फोई अत्यन्त दुराचारो भी बर्यों न हो, केकित अगर वह 
मेरी भक्ति करता है, तो फ़रोरन अनन्य भक्त बन सकता है 

डुजेन भी सज्जन बन सकता हे. 
छोग अकेतर पूछते है. कि अत्यन्त दुराचारी फीस कैसे मक्त भर तद्वा 
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है! छेकिन वह इुजजन तो परिश्थितिवश दुराचारी बनता है। वह हुराचारी के 
प्रमाव में ही बह जाता हे। लेकिन जिस क्षण उसे उसका भान हो जाता है; 
उसे पस्तु का स्वच्छ दर्शन दो जाता है, उसी क्षण वह बदछ जाता है। इसके 
लिए फिर कोई निमित्तमात्र बन जाता है, जो उसे इसका दर्शन कराता है। सच्चे 
डुर्जनों की एक खूबी है। इसीलिए मेरी उन पर अधिक श्रद्धा है। वे अशयन क्वे 
कारण इुराचारी होते हैं । उनमें दंभ था टोंग नहीं होता । अत्यन्त हुराचारी 
और सदाघारी, दोनों अत्यन्त निकद रहते हैं, जैसे एक वर्तुल के दो पिरे। 
इसीलिए, उनमें परिव्तेन होना बिलकुल आधान होता है। दुर्जन अत्यकत 
अस्पकाल में मद्दान्‌ सलन बन सकते हैं। मनुष्य की मानवता, मानब-ढृदव 
की पावनता और सजनता में अगर हमारी भरद्धा नहीं है, तो यह मानव की 
जीवन जीने लायक नहीं है। फिर हम सब्रको गंगाणी में जाकर डूब मरा 
चवाहिए,.। भला सत्य का कमी नाश दो सकता है! अस्त्य की कोई इस्ती ह्दी 
नहीं। प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। प्रकाश भावरूुप & 
अंधकार अमावरूप | दुगुण शरीर के होते हैं और सदूगुण आत्मा के। शरीर 
बदलता है, इसलिए दु्गुण मी बदलते है। छेकिन आत्मा तो स्थिर है, इसलिए 
सदूगुग मी स्थिर है । इंस के समान हमे सदगुणों को छुन लेना चाहिए। वो 
इसको पदचानता है; वद्द बड़ा भारी काम कर सकता है। 
साध्य और साधन, दोनों में क्रांति 
क्रांति तो संक्रांति होनी चाहिए. और उसके लिए, अच्छे साधन घाहिए। 

ज्ो द्वाथ में तलवार लेगा, वह तो दकियानूस और पुराण-मतवादी सामित द्ोगा। 
अगर मैं द्वाथ में तलवार लेता हूँ, तो जिसके खिलाफ लड़ना चाइता हूँ, उसीर 
छाया बन जाता हूँ। लड़ाई में उसे खतम करने के बाद भी उसकी आह में 
आत्मा में प्रवेश करती है और बह दमेशा के लए डिन्दा रहता है। फिर बे 
घितना इुर्जन या, उतना हो मैं बन जाता हूँ। इसलिए जहाँ साधन और साध 
दोनों में दी परिवर्तन हुआ है, वहाँ सम्यकू क्रांति या संक्रांति होती है। सूयेवायरया 
दक्षिण को छोड़कर बिलकुल दी दूसरी तरफ जाता है, तब इम उसे सका 
ऋहते हैं। अगर हम शंख्र लेकर उद्दी बातें करते हैं, तो जिनके खिला 
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लड़ना घाहते हैं, उन्हींका उद्देश्य लेते हैं | इसलिए, इमारे उद्देश्यों का उब्य 
परिणाम आ जाता है। काशी का जप होने पर भी अगर रास्ता कलकचे का 
लिया जाय, तो दमें कलकत्ता दी पहुँचना छाजिम्री है, दम काशी नहीं जा 
सकते | इसी तरदद अगर इम औजार ओर शझज्ज पुराने द्वी लेते हैँ और अच्छे 
उद्देश्य रखकर दुर्जनों से छड्ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपके उद्देश्य तो 
अच्छे हैं, लेकिन आप भोले हैं। इसलिए मुझे आप पर दया भाती है, गुस्सा 
नहीं आता | जिन शत्नों से पूँजीवादी लड़ते हैं, उन्हींते ह॒प लड़ेंगे, तो उसमें 

उन्दींकी जीत होना लछाजिमी दे । 

बिद्धार की पावन भूमि 
बुद्ध के वंशजो, पावन ब्रिद्दार के भाइयो, आपके इस प्रदेश में एक 
अर्हिसक क्रान्ति होने जा रही है। इसलिए ऐसा मत कहो कि बाबा जो 
माँगता हे, उतना त्याग इमसे कैसे होगा । जब्र आँधी आती है, तो परिन्दे 
की तरह पत्ते भी उड़ने छगते हैं । अचेतन में भी चेतन की भ्रक्ति आती है | 
फिर आप तो चेतन हई। बुद्ध ने जो प्रेरणा दो, वह आपके खूत में है | उम्मीद 
रखो कि यह मसला प्रेम से इल करेंगे | 
गांधीजी ने यद्यपि कई सालों से अहिंसा का प्रयोग चलाया था, फिर भी 

उन्होंने कहा कि चम्पारन में मुझे अहिंसा देवी का साक्षात्कार हुआ। बिहार 
की मिट्टी में दी बह गुग है । यह भूमि बुद्ध मगवान्‌ की और जनक की भूपि 
है। महावीर ने जहाँ संचार किया था और चक्रवर्ती अशोक बहाँ उत्पन्न 
हुए थे, ऐसी यह भूमि है। उनके वचन यहाँ भी हैं। शब्द अमर है| वह 
दवा में होता है। हमें हिर्फ उसे रेडियो के समान पकड़ने का वरीका मादूम 
दोना 'चादिएण। अगर झब्द्‌ इतना नित्य व्यापक दे, जो मिलता नदी, तो 
विचार कैसे मिद्ठ सकता है ! क्‍योंकि वह तो अत्यन्त शक्तिशाली होता है। 

इस भूमि में बुद्ध का वह विचार फैला हुआ है कि दूसरों के दुःख में दुःखी 
और सुख में सुव्री बनो । भगवान्‌ बुद्ध की इस माग्यवान्‌ भूमि के निवासी क्‍या 

ऐसी दुबंछ शंका प्रकट करेंगे कि बिनोत्रा को जमीन कैसे मिलेगी! मैं तो 

फेवछ छठा हिस्सा माँगता हैँ । जिस तरद अमर पुष्प से सार छेवा है, परन्ठु 
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उसे जग भी तकलीफ नहीं देता, उठी तरह मैं भी दान माँयता हूँ, जिव्ते 
किसीको कुछ तकल्ेफ नहीं होगी। छठा हिस्सा देना याने दुःख मिदाना है। 
पानी बाढ़ो नाव में $ 

कबीर ने लोगों से कहा था कि मैं आपको वैराग्य नहीं सिखा रहा हूँ, 
बल्कि व्यवहार की शिक्षा दे रह! हूँ ॥ यड्ध कष्टकर उसने कहा : “प्रानी बाढ़ो 
नाव सें, घर में बाढ़ो दाम | दोनों हाथ उछीचिये, यही सयानो काम ॥” 

नाथ में पानी बढ़ जाने से खतरा है, उसी तरह घर भें सम्पत्ति बढ़ बाने ऐ 
खतरा है | नाव के लिए पानी की जरूरत है। परन्तु पानी नाव के नीचे होगा 
घाहिए, नाव में नहीं । उसी तरह रुम्पत्ति की भी आवश्यकता है, परन्‍् परो 
में नहीं, समाज में । घर में स्म्पात्त बढ़ जाने से वही खतरा पैदा द्वोवा है और 
इसीलिए, उसको भी दोनों हाथों से बाहर फेक देना चाहिए । तमी नाव वचवी 
है। उसने कद्दा, यही व्यवहार-शास्र है। जैसे फुटबॉल का खेल होता 
है, उससे मेरे पास ४>ेंद आया और मैने उसको अपने पास ही रखा, तो से 
खतम हो जाता है, इसीलिए मेरे पास गेंद आते ही मेरा कर्तव्य हो धाता है 
कि फौरन उसे लात माये और दूसरे के प्रास फ्रेंक दो! फ़िर वह भी उे 
तीसरे के पास फेंकेगा | इस तरह खेल चढता रहेगा। हे 

इसी तरह हमारे पास सर्म्पत्ति आयी कि हमें उसे छात मारकर दूसरे के 
पास फेंक देनी होगी। फिर वह भी उसको तोसरे के पास फ्रेबेगा। और 
समाज में जीवन का खेल अत्यन्त सुखमय होगा | यह न्यावह्ारिक बुद्धि है। 
संन्यास नहीं है। यह तो एक धर्म-कार्य है। मैंतो केवल एक प्रायरमिक 
भूमिका समझा रहा हैँ । सारे समाज की संपत्तिवद्ाओ, यह मूछ धर्म हम 
समाज से ग्रचारित कर रहे हैं । यह कोई कठिन बात नहीं है। दोगे दो हां 
से, पर पाओंगे अनन्त हाथों से; क्योंकि आपको तो भगवान्‌ ने दो ही 4 
दिये हैं, लेकिन समाज के अनन्त हाथ हैं । अगर आप दो हायों से नहीं दोगे, 
वो कुछ भी नहीं पाओगे ) अगर देच्य की सम्पत्ति बढ़ाना चादते दो, देश के 
"सुखी बनाना चाहते हो, तो कम-से-बम भूमि, लो परमेझवर की देन है; गे 
के पास पहुँचा दो। 
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मेरा विश्वास है कि छोग देनेवाले हैं। उनके लिए देना व्ायत्रिमी है। 
न देने की कोशिश करने पर भी उनके हाथ नहीं रुक सकते; क्योंकि इस 
काम के पीछे एक सत्य और बुनियादी धर्मं-विचार दै। यह विचार थ्रग की 
पुकार के साथ मिल गया है । 
भारा 
२९-९-७०२ 
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गीता में भगवान्‌ ने भक्त के छक्षण बताये हैं। भक्त कैसा होता है, इसकी 
तस्वीर खींची है। अवसर लोग समसते ईं कि भक्त ती नाचनेवाल्ा, गानेवादा, 
बजानेवाला होता है । लेकिन भगवान्‌ ने ऐसे लक्षण नहीं बताये । हाँ, भक्त 
मा भी सकता है, सा भी सकता है, और दूसरे काम भी कर सकता है। 
परंतु भक्त का वह लक्षण महीं है। किसी नाचने-गानेवाले को हम भक्त नहीं 
कद सकते । मक्त की पहचान नाचने-गाने से नहीं होती । 

भक्त के तीन लक्षण 

गीता कहती है ; 'अद्वेष्ठ सर्वभूतानां मैश्र: करुण एवं च ए भक्त के तीन 
लक्षण बताये हैं + (१) किसीका द्वेष या मत्सर या वैर न फरना, (२) सबके 
साथ मैंत्री करना और ( ३ ) करुणा और दया रखना | मैं चाहता हूँ कि सारा 
समान भगवान्‌ का भक्त बन जाय । हिन्दुस्तान के छोग भगवान्‌ के प्रेम में पागल 
हो सकते हैं। इसी कारण आज मुझे जमीन मिल रही है । बाहरबाले तो सोचते 
ही रहते हैं कि सिर्फ माँगते से जमोम कैसे मिलती है! इस बाया ने क्‍या 
कीमिया की है! लेकिन कीमिया हम नहीं कर रदे हैं, वद्द तो हमारे पूर्वजों 
ने की है, डिम्होंने सबके छृदय में श्रद्ा और मक्ति पैदा कर दी है। लिस 
तरह हमारा रुमाल भक्ति करना चाहता है, वैसे ही सचमुच हमारी झिन्दगी 
बन जाय और इमारे हृदय में प्रेम, दया, कझणा हो और द्वेष न हो। ये 
बातें आप जहाँ देखेंगे, यहाँ फोरन पहचान छे कि यह भक्त है। दादों से, 
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खुले बदन से, खाक लगाने से, अंनाज छोड़कर दूध पीने से-जैसा कि मैं करत। 
हूँ---कोई भक्त नहीं बनता । दूध तो गाय का बछड़ा भी पीता है, लेकिन वह 
भक्त नहीं है । पैदल घूमनेवाले भी मक्त नहीं होते। बैसे तो कई मुसाफ़ि, 
व्यापारी, मिखारी और ठग घूमते हैं, लेकिन इनमें से कोई भक्त नहीं होता। 
इसलिए भक्त की पहचान तो ऊपर दिये हुए तीन ढक्षणों से दी हो सकती है। 
भक्त द्वेंप नहीं करता । हम किसका द्वेष करते हैँ ? जो हमसे आगे बढ़े 

हुए हैं, जो इमसे ज्यादा शानी हैं, ज्यादा ताकतबर हैं, ज्यादा पैसेवाले ई, 
ज्यादा सुखी हैं, उनसे हम द्वेष करते हैं| परन्त ऐसा नहीं द्ोना चाहिए। 
जो इमसे बढ़े हुए; हैं, उनका द्वेंप नहीं छरना चाहिए | समाज में कुछ तो हमे 
बड़े होते हैं, कुछ हमारी बराबरी में होते हैं, और कुछ इमस्ते छोटे होते हैँ | 
(! ) नो इससे बड़े होते है, उन्हें अक्वर कोय नीचे गियने की कोशिश करते 
हैं। वे आगे न जायें, ऐसा हम चाहते हैं | लेकिन भागे जानेबालों को गिराना 
नहीं चाहिए। समाज्-र्वना ही ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे जाते हैं 
उन्हें देखकर हमें संतोष दो । किसीके मन में दवंप और ईर्प्या न द्वोनी चाहिए | 
(२) कुछ छोग, घो हमारी बराबरी के होते हैं, उनके साथ सहयोग से काम करता 
चाहिए । उनके लिए मन में मैत्री की भावना होनी पवाहिए, सख्य-भाव होगा 
घाहिए। ढैकिन आज तो ऐसा होता दै कि बराबरी के 'होते हुए मी उनकी एक 
दूसरे से बनती नहीं, मिछकर काम करते नहीं | भाई-माई की नहीं बनती, पड़ीती- 
पड़ोसी के बीच अनबन दो जाती है। अतः सहयोग से काम करना--मिल जुर्लः 
कर कंपे से कंधा ढ्याकर काम करना चाहिए । ( ३ ) जो अपने से छोटे होते 

हैं, इःखी दोोते हैं, उनके लिए मन में करुणा और दया होनी चाहिए | 
समाज भक्त केसे बनेगा ? 

हम घाहते हैँ. कि सारे समाज में भक्त के छक्षण प्रकट हों। इसके हिए 

पहला रास्ता यह है कि सत्रको प्रेम से समझाया जाय | इरएक व्यक्ति के पा , 
पहुँचकर शान के साथ उसका उद्धार किया ज्ञाय | रुन्तों ने आज तक 4ई 
किया है | सत्तंगति से समाज में कई भक्त बने हैं। सन्नन अपना सँय बनार 
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लोगों को मजन सुनाते हैं, उनसे अच्छे काम करवाते हैं. और इस तरद्द अपनी 
संगत से छोगों को भक्त बनाते हैं । इससे सत्संगति की मद्दिम्ता प्रकट होती है । 
समाज-रुचना बदलने का दूसरा रास्ता दे, समाज की उन बातों में फर्क: 
कर दिया जाय, जिनके कारण समाज में बुराइयोँ आती हैं | इससे सारा समान 
अच्छा बम जाता है। अच्छा रास्ता बनाने पर उस पर बैल आसानी से 
चलने लगते हैं, फिर बैलों को ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं होती और 
गाड़ीवान आँल बन्द करके भी गाड़ी चछा सकता है। किन्तु पहले रास्ता 
अच्छा बनाना और बैलों को काबू में रखना पड़वा हे। जन्न तक रास्ता 
अच्छा नहीं बनता और अक्सर यह काम होने में देर होती है, तब तक 
चैठों क्रो फाबू में रखना पड़ता है। समाज में सजनों का कुछ दचाव और 
घाक द्ोती है । उनके प्रति छोगों की भक्ति रहती है । समाज की रचना ऐसी 
बना देनी चाहिए, जिससे सत्र छोग ठीक से बर्ताव करें | 
आज कई छोग कहते हूँ कि समाज में सारे लोग बदमाश बन गये हैं। 
छाँच-रिश्वतखोरी 'चल्य रहे हें। इस तरह कुछ मिलाकर सत्र कीई सब्रकी 
शिकायत करते हैं। मैं मन में सोचता था फि इस तरह साथ-का-सारा समाज 
नद्वी गिर सकता | इसलिए; निश्चय ह्वी अर्थ-रचना बिगड़ी है। समाज में ज्यादा 
पैसा पैदा किया गया है | पैसे का परिश्र/ और पैदावार से कोई सम्पन्ध नहीं 
रहा है। सिर्फ कागज बढ़ाये हैं, याने ऋत्रिम पैसा बढ़ाया गया है। इस तरह 
झूठ बढ़ने से झूठ का प्रचार हो गया है । झूठा, मिथ्या और कृत्रिम पैसा पैदा 
होने से उसने सबको झूठा बनाया | पैसा छफगा है। ऐसा पैसा पैदा होने से 
सच्च छोग लोमी बन गये हैं। इस तरद समाज-रचना टीक करें, तो रास्ता 
अच्छा बनेगा। फिर बैठ को समझाने की जरूरत नहीं रहेगी | फिर भी कुछ बैल 
ऐसे रहेंगे ही कि उन पर अंकुश रखने की जरूरत होगी | 
मै चाहता हूँ कि समाज में अच्छाई हो । रुच छोग भक्त और साधु बनें । 
हमारा रोजमर्रा का जीवन ऐसा बने कि छोगों को बुरा काम करने की जरूरत 
ही महसूस न दो । पहले विवाद-सस्था नहीं थी। जानवरों की तरद स्त्री-पुरुष 
: में सबंध होता था। लेकिन जब से विवाह संस्था का इंतजाम हुआ, तथ से 
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समाज्न में कुछ अच्छाई आयी | अमी भी कुछ बुराइयाँ तो हैं ह्वी। लेकिन आगर 
विवाह-ंस्या न बनी होती, तो इतनी बुराइयाँ होतीं कि जितनी आज नहीं 
हैं। अतः सिर्फ़ सत्संग से काम नहीं होता । विवाइ-संस्या से छोगों की 
वासना का नियमन हुआ ओर उस पर कुछ अंकुश रखा गया। सत्पुरुष अंकुश 
रखने को शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन विवाह-सस्था निर्माण करमा और सत्संग 
की महिमा बढ़ाना याने ताढीम देना--ये दो काम ऐसे हैं, जिनसे आज व्यमि- 
चार काफी हद तक रोका गया ) 
सारांश, लोगों के जीवन का रूप ही ऐसा बदछ देना चाहिए कि स्वा्भा- 
बिक रूप से ही बैल अच्छी तरह से घ्यछ सकें । 
अब जमीन की मार कियत नहीं रहेगी 
मैं रुत्संगति की महिमा बढ़ा रहा हूँ, सजनो का एक संघ पैदा कर रहा हूँ | 
आज तक हमें चोद इजार छोगों ने दान दिया और उम्मीद है कि कुछ दिनों 
के बाद दुस-पाँच लाख छोग हमें जमीन देंगे और करोड़ों लोग हमारी बात 
सुमेंगे । तो, सजनों का एक संघ बन नायया । इस तरह मैंने संगठन की एक 
बडी भारी योजना बनायी है। इसके जरिये जो हवा पैदा होगी, उससे छोगों को 
यह बात समझायी जायगी कि जमीम का फोई मालिक नहीं । वह तो परमेश्वर की 
है। इसलिए इमें मालकियत छोड देनी चाहिए । आपके पूर्वजों ने चाहे पराकमसे 
ही जमीन प्राप्त की हो, परन्तु आपने वह पैदा नहीं की है । अंग्रेजों ने मी हिन्दुस्तान 
का राज्य प्राप्त किया था, पर उन्हें चले ही नाना पड़ा। बड़े-बड़े राजान्महायंजा 
और जमींदार भी खतम हुए | इस तरह दुनिया कहाँ जा रही है, यह देखों। 
अमर दुनिया में एक विचार फैल रहा है कि जमीम पर किसीकी मालकियत नं 
है। यह विचार भी अभी ही छोगों के ध्यान में आया है| पहले ढुनिया में 
राजाओं का राज्य था। लेकिन आज्ञ तो कोई राजा नहीं है| तत्र सेवक 
खिदमतगार हैं । राजा, मालकियत ये सब चोजें अब दुनिया में नहीं टिकेंगी। 
एक घर में माँ-बाप और छोटे-छोटे बच्चे हैं। इचचे माँ-चाप की आश मानते 
हैं। लेकिन जब्र वे बड़े दो जायँंगे, तो माँ-बाप को बच्चों के हाथों कारोबार सपना 
पड़ेगा । इस वरद कुद्ठस्थ का स्वरूप बदल आायया। तब माँ-बाप की भाश 
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बच्चे नहीं मानेंगे । पाछक और पाल्‍य का माता नहीं रहेगा | इसी तरह आज 
राज्ञा और प्रजा का नाता भी खतम्न दो गया है | अब बच्चो को बच्चे की तरह 
मानना होगा ) आज दुनिया में सर्वत्न शान-प्रचार हो रहा है। तालीम, रेडियो 
आदिद्वारा बच्चा बड़ा बन गया है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 'आराप्ते तु 
घोदशे वर्ष पुन्न मिन्नददाचरेत्‌ ? सोलद्द साल के बाद बेटा बाप का बेदा नहीं 
रहता, मित्र बन जाता है। इसलिए तब्न उसमे मित्र के नाते व्यवहार करना 
होगा । घर की घाभी उसे सौंपनी होगी। अन्न माँ-बाप सिर्फ़ सलाह- 
मशविरा करेंगे। 
इतना दी नहीं, हिन्दू-धर्म का वो कहदमा है कि माँ-चाप को वानप्रस्थ 
लेना और घर छोड़कर समाज-सेवा के लिए जाना चाहिए. छेकिन आज तो मौत 
आने तक सत्र छोग गहस्थ बने रहते हैं। यह अधर्म की बात है । घर छोड़ने 
वा मतलब यह है क्रि घर का कारोबार बेटे को सौंप पति-पत्नी विषय-बासना 
को छोड़कर एक-दूसरे के साथ भाई-बहन की तरह व्यत्॒ह्यर करें । आन तो 
पेसी कुठुम्ब-्ब्यवस्था है, जिससे छोटे लड़कों के साथ अलग व्यवहार होता है 
ओऔर बड़े लड़कों के साथ अलग । 
सासंक्ष, पहले लोग बच्चे थे, इसलिए, राघा पिता के समान उनका पालन 
करता था | राजा अच्छा निकछा, तो प्रचा का कल्याण होता था, बुरा निकला, 
तो अकर्पाण । जैसे किसी घर में माँ-चाप शराबी निकर्ले, तोधर का सब 
कारोशार बिगड़ जाता है, वैसे ही राजा खरातब्र मिकलने से सब्को तकंछीफ 
होती थी ) पर अब उस समय जेसोी ल्घारी नहीं है। अब सबको श्ञान दिया 
जा रहा है, विजश्ञन का फैछाव हो रह्य हे। राजा-मद्दाराजा मिट गये हैं । इसी 
तरह जमीन का भी कोई मालिक नहीं रह सकता । 
हमारा ट्विविध कार्य 
भूमि सबकी माता है ! मै दो चीजें करने जा रहा हूँ: ( १) सत्पंगति 
की महिमा बढ़ा रहा हूँ, जिससे हवा बनेगी और फिर विचार-प्रचार होगा । 
और ( २) समाज में से जमीन क्री माठकियत मिठय रहा हूँ। मैं चाहता हैं 
कि जमीन गाँव की बने | बिहार में कदम रखने के साथ ही मैने दो काम 
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आया कि इतने से काम नहीं चछ सकता, क्योंकि हम सिफे शहरों तक ही 
पहुँचते है, देश के हृदय तक नहीं पहुँच पाते! हिन्दुस्तान का बहुत-सा 
दिमाग शहरों में है, लेकिन उसका दिल तो देहातों में है । जब्र तक हम 
दिल तक नहीं पहुँच सकते, तब्र तक जनता के विचारों में प्रवेश ही नहीं हो 
सकता | इसीलिए, मैंने यह मोटरकार का तरीका छोड़ दिया और पैदल-ही- 
पैदल घूम रद हूँ । सुझे ऐसा लगा कि इससे मेरे दाथ में एक नया शस्त्र 
आया है। पुराने जमाने में मी छोग पैदल घूमते थे, परन्तु वह छाचारी का 
घूमना था । लेकिन आज का घूमना गतिमान्‌ ( डैनेप्रिक ) है, अगविक 
( स्टेटिक ) नहीं । 
पुराने लोग हाथ से खत छातते थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 
कुछ छोग कहते हैं कि नरखों के रहते हुए भी इमने स्वराज्य गमाया। तब 
अश्च उसके बाद चरखा चलाने को क्‍यों कहते हो १ लेकिन वद खरा पुराना 
था, आज का घरणखा दूसरा है। उस घरखे के सामने कोई खड़ा नहीं था | ज्िछ 
तरह पघंद्र अकेला प्रकाशित होता है, उसी तरह उस समय चरखे की हालत 
थी | उन दिनों का चरखा लाचारी का था। लेकिन अब हम सोचकर घरखे 
को अपनाते हैं। उसके पीछे चितन है, विचार है, समाज रचना की एक 
नयी तसबीर हमारे सामने हे। रखा घढछानेवाले के विचार बहुत गतिमान्‌ 
होने चाहिए, यद्यपि चरखे की गति कम द्वोती है। 
आज इम मिल के विरुद्ध चरखा बछाते हैं, तो बह द्िम्मत का काम है । 
इसी तरह मेरा पैदल घूमना भी एक नयी बात है। लोग समझते है कि में 
प्रचार के अत्यन्त गतिमान्‌ साधनों का उपयोग नहीं करता, इसलिए पीछे जा 
रहा हूँ | लेकिन इम इस लॉउड-स्पीकर का तो उपयोग कर रहे हं। में नये 
साधनों का उपयोग तो करूँगा, पर अपने-अपने स्थान पर। इरएक चीज का 
एक स्थान होता है । बात छृदय तक पहुँचानी है, तो एक खास रास्ता छेना 
चाहिए. । तत्र मुझे बुद्ध मगवान्‌ और शंकराचार्य की याद आयी, किन्‍्होंने 
पचासों साल तक पैदल घुम्ऋऊर प्रचार किया था । तुलसीदास ने भी यही किया 
था। उन्होंने जब रामायण लिखी, तत्र प्रचार के कोई साधन नहीं ये। उनके 
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हाथ में प्रेस नहीं था | परन्तु बावजूद इसके रामायण का घर-धर में प्रचार हुआ | 
आज प्रेस होते हुए भी हिन्दुस्तान की किसो भी भाषा में कोई ऐसी किताब 
नहीं है, जो तुल्ती-रामायण के सम्तान घर-धर पहुँचे । आज प्रकाशन नाममात्र 
का हो रहा है। उन्हें में प्रकाशन-मन्दिर नहीं, अग्रकाशन-मन्दिर कहता हूँ । 
क्योंकि उनके द्वारा कोई किताब गाँव-गाँव नहीं जाती है । इसलिए चित्र की 
नौका से हम नदी पार नहीं कर सकते | किन्तु तुल्सीदासजी ने जब गॉँव-गाँव 
जाकर अपनी मधुर ध्वनि में रामायण-गान किया, तब उसका प्रचार हुआ | 

जिस तरीके से बुद्ध और तुलसी ने काम किया, वह छाचारी का नहीं या । 
आज के जमाने की ठुल्या में वह लाचारी कद्दी ना सकती है, पर वे भी जँट 
या रथ पर जा सकते थे। फिर भी वे पैदछ घूमे । चिंतन करना है, तो खुढे 
आकाश के नीचे चलना घाहिए, ऐसा वेदों ने कद्दा है । “चरैवेति? यह वेदों का 
संदेश है । जो सोता है वह कलयुग में रहता है, जो उठता है बह त्रेतायुग में 
रहता है, जो बैठता दे वह द्वापरयुग में रहता है और जो चलता है वह क्ृत- 
युग में रइता है ; 'झत॑ संपच्चते चरन्‌! । यट्ट सब मुझे याद आया ओर मैंने 
सोचा कि मुझे पैदछ घूमना चाहिए । 

तेलंगाना में अहिंसा फा साक्षात्कार 

जत्र यह साधन मेरे हाथ आया, तब मैंने उस चिंतव पर अम्ल किया | 
अमल करगे का पहला मौका मुझे शिवरामपल्छी के सर्बोद्य-सम्मेछन के लिए 
जाते समय मिला । वहाँ से वापस आते समय बीच में तेलंगाना का राष्ता था 
और वहाँ की परिस्थिति के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना भी था | इसलिए वहाँ 
का मसला देखने की मुझे स्फूर्ति हुई और मैं बहाँ गया | उसका नतीजा हुआ, 
मुझे वहाँ अहिंता की शक्ति का साक्षात्कार हुआ | अहिंसा के प्रति विश्वा6 
और श्रद्धा तो मेरे मन में पहले ही थी। लेकिन अब यहद्द सिद्ध हुआ है कि 
दिन्हुस्तान में जहाँ पर इतने मतभेद हैं, वहाँ अदविसा के जरिये ह्टी काम हो 
सकता है। अपने मसले इल फरते समय इम अहिंसा से काम छेते हैं, वो 
आजादी नेद्दीं टिक सकती।| हिंसा का आधार लेना है, तो छोटी जमाद 
घनना दोगा । जो छिंसा के तरीके सोचते हैं, वे बड़े देश की दृष्टि से पोचते 
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ही नहीं । अदििंतक तरीके से भूख का मसत्य इल हो सकता है, यह मुझमें 
अद्घा तो थी; परन्तु वहाँ जाने पर उसका साक्षात्कार हुआ। मेरे इथि दुर्बछ 
हैं, मेरा शरीर दुबंछ है, फिर भी मैंने कह दिया कि भूमि का मसला इछ करना 
है, तो करुणा का ही तरीका लेना होगा | यों मसला इल करने के तीन तरीके 
#। छेकित मैं तो फदुणा का ही तरीका चलाना चाहता हूँ, क्योंकि यही 
बल सकता है | 

फिर भी मैंने उस समय इस बारे सें न धर्चा की, स मुझे घर्चा करने की 
'फुर्सत मिली, न उसे मैंने आवश्यक ही समझा | अगर चर्चा करता, तो कोई 
मेरे साथ नहीं होते । कहते कि इस ऋलियुण में यह बात चल नहीं सकता, 
और जात तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे वे यह 
न करने फी ही सलाह देते | इसीलिए मैंने सत्यइ नहीं ढी। जो मुझे करना 
था, वह किया | तेलंगाना में मुझे अनुभव हुआ कि जिस भगवान्‌ ने मुझे 
माँगने की प्रेरणा दी, वद्दी कृपाद् भगवान्‌ छोगों को देने की प्रेरणा देगा । बह 
अधूरा काम नहीं करता | वहाँ जो चमत्कार हुआ, उसका असर हिन्दुस्तान 
पर पड़ा। 

भगवत्‌ प्रेरणा से आगे का काम 


उसके बाद भुझे पंडित नेहरू का निर्मत्रण मिला । मैंने उनसे कहा कि में 
आझँगा, पर अपने देंग से | दो महीने के बाद में दिल्लो पहुँचा | दो अक्तूबर 
को हम सागर में थे, उस समय मुझे सिर्फ बीस हज्ञार एकड़ जमीन मिली थी | 
फिर भी मैने जाहिर कर दिया कि मुझे पाँच करोड़ चाहिए। मैंने गणित किया 
कि अपने देश में करीब पांच करोड़ भूमिददीन हैं, और साधारणतः फी आदमी 
एक एकड़ के हिसाब से पॉच करोड़ एकड़ भूमि की जरूरत होगी | पाँच करोड़ 
एकड़ याने हिन्दुस्तान की कुल जेरकाइवत जमीन का--३० करोड़ एकड़ का-- 
छठा हिस्सा हो जाता है। इसलिए मैं छठे हिस्से की मोग कर रहा हूँ | अगर 
जिसकी थोड़ी भी अकछ कायम है, वह इस तरह नहीं बोल सकता। किन्तु छुनिया 
में कुछ पगले होते हैं ओर वे बोल उठते हैं | भगवान की प्रेरणा से अत्यंत डु्बल 
भी काम कर सकता है| भगवान्‌ की कृपा बड़ में मी चेतना प्रकट करती है 
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उस दिन जो मैंने जाहिर किया, उसीको रठता हुआ आगे बढा। बीच में 
में उत्तर प्रदेश में गया | मथुरा के सम्मेलन में एक करोड़ की माँग की और 
पहली किस्त के तौर पर पाँच छाख की मांग की । वे चुनाव के दिन थे, और जि 
तरह कोई श्रीमान अचानक गरीब हो जाय, तो सब्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, 
उसी तरह उस समय सन्न छोग मुझे छोडकर चले गये | फिर भी मैं एकाकी काम 
करता रद्दा। वेदों ने कह्दा है कि सूर्य एकाकी काम करता है। इसलिए 
मैंने सोचा कि सूर्य अगर अकेला चछता है, तो मैं क्‍यों न धृम ! 

बिहार में नया प्रयोग 

उत्तर थदेश्य में सुझ्े तीन व्यख, पाँच हजार एकड़ भूमि मिली और बाकी की 
जमीन हासिल करने का उन्होंने सकल्य कायम रखा । उसमें उन्हें सिर्फ देद्दात 
में जाकर मांगने की जरूरत है । वहाँ जाने पर तो मीन मिलना लाजिमी है। 

मैं काशी में दर्पा-काछ के लिए दो महीने रहा, उस समय गहरा चिंतन 
करता रहा कि किस तरह आगे बढ़ना है। सर्वोदिय-सम्मेलन में ब्रिद्दाखाे 
आये ये और उन्होंने चार छाख का संकल्प किया था। मैं उस सम्रय इस नतीजे 
पर भागा कि बिद्दर का मततव्य ही हल करना चाहिए | “अब वो बाव फ्रैह 
गयी, जाने सब कोई ।? न सिर्फ हिन्दुस्तान में, लेकिन शहर के देशों में भी 
यह आशा निर्माण हुईं कि एक नया राष्ता खुछ गया है। इसी खयाल से 
ये इस काम की ओर देख रहे हैं । इसलिए, थोडी-सीं जमीन प्राप्त करने से 
काम न चलेगा । अत्र मुझे अपनी सारी शक्ति मसछा हल करने में लगानी 
चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए । मैंने सोचा कि शितत 
भूमि पर भगवान्‌ बुद्ध ने विद्दार किया ओर बहाँ मह्दात्मा गांधी को अद्ठिंता 
का साक्षात्कार हुआ, उसमें यद्द काम भी हो सकता है | उससे हिन्दुस्तान पर 
इसका मधुर परिणाम होगा और हस्वी पर भी असर होगा । यही भाषा और 
विचार लेकर मैंने इस भूमि में प्रवेश किया | 

आएरंम में जितनी कम जमीन मुझे यहाँ मिल्ती गयी, उतनी और कहीं 
नहीं मिढी | इस काम का जड्ाँ स्दूगम ही हुआ, उस प्रदेश तेलंगाना में मी 
इतनी कम ज्मौन कमी नहीं मिली | इतनी कंजूमी से यहाँ के लोगों ने काने 
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किया। लेकिन मुझे इसका आश्चर्य नहीं होता । इससे तो मेरा उत्साद दी 
बढ़ गया है | कुआओँ खोदते समय मिट्टी मी लगती है और पत्थर भी। छेकिन 
पत्थर लगने पर मेरा उत्साइ बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि अब तो डाइनामाइट 
बनाऊँगा और पत्यर को फोड्नैंगा । उसके नीचे पानी होना ही चाहिए.। सिर्फ 
पत्थर फोड़ने की जरूरत है, तो पानी का खोत दिखाई पूड़ेगा। , 
आय-भूमि का विचार 
यहाँ तो मुझे एक अजीब अनुभव आया। छाखों छोगों ने मेरा संदेश 
सुना | उनमें बहुत उत्सुकता और एकाग्रता दीखी | लेकिन कार्यकर्ताओं में 
उतनी उत्सुकता और आशा दिखाई नहीं दे रही थी | इसलिए मुझे ऐसा छगा 
कि अगर यहाँ मैं मज्यूत बनता हूँ, तो सभी मेरा साथ देंगे । अमी-अभी सारन 
जिले में मैंने देखा कि वहाँ की भूमि प्रेम से भरी है | छोगों के मन में आशा 
निर्माण हुई है कि भूमिवाला बाा आया है, वह भूमि दिलायेगा, अब हमारे 
लिए अच्छे दिन आये हैं। लोग इस तरह से बोलते हैं, तो मैं खुश द्वो जावा 
हूँ । मैं चाहता हूँ. कि सब छोग उठ खड़े हो जायेँ और कहें कि हमें भूमि 
मिलनी चाहिए । * 
मैंने यह बात न चीन से छायी, न रूस से, बल्कि इसी आरय-मभूप्ि से 
लायी है । परमेदवर ने मुझे सुनाया है कि यह ( भूमि ) परमेदबर की देन है | 
यह सबके लिए; होती हे । भूमि हमारी माता है और दम डसके पूत्र हैं। 
इसलिए भूमि-पति होने का दावा करना बहुत बुरी बात है। यह बात आन 
तक इसमारे ध्यान में नहीं आयी थी, लेकिन अब आयी है। तो, मैं चाहता हूँ 
कि सत्र भूमिद्दीन उठ खड़े हो बायेँ और अपनी माँग पेश करें। थे कहें कि 
हमारा हक दो, ठो हम इतज्ञ रहेंगे । गाँव-्ाँव छोग इस तरह की माँग पेश 
करेंगे, तो मुझे उत्ताइ होगा। इस तरह प्रेम की ताकत से एक फौन्न 
निर्माण करनी चाहिए। इन गरीतों ने आज तक बहुत सह है। हिन्दुस्तान 
की इड्डियों में प्रेम मरा है। मैं इनकी तरफ से आज छठा हिस्सा माँग रहा 
। हूँ। में चाहता हैँ कि आप मुझे अपना भाई समझें। मथुरा में एक भाई ने 
बे 
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मेरे समझाने पर मुझे अपना हिस्सा याने पाँच सौ एकड़ दान दिया था । काम 
करने का यही तरीका है | 
गरीबों के दाम से अहिंसक सेना का निर्माण 

मैंने बड़ों से ज्यादा आशा रखी है, बीचवाढछों से में छठा मांगता हूँ. और 
छोटे लेग जो भी कुछ देंगे, उसे मैं कृपा या ग्रसाद समझँगा। मैं चाहता हूँ, 
कि छोटे छोग भी समझें कि हमसे भी गरोब कोई हैं और इसीलिए इन्हें हमें 
“क्न॑ पुष्पं फ्छ तोयमर कुछ तो देना चाहिए । क्या घुदामा के लिए यह 

* लाजिमी था कि वह इतना भरीब होते हुए भी भगवान्‌ के पास नाते समय कुछ 

के जाय १ छेकिन उसने समझा कि मुझसे भी कोई गरीब है । जब सुदामा और 
शबरी का देना छाजिमी या, तो भगवान्‌ कुछ दिये बिना आप गरीबों के प्रेम 
का चिह्न कैसे पहचानेंगे १ फिर गरीबों का उद्धार तो स्वावलंबन से ही होगा। 
गरीब की चिंता पहले गरीबों फो ही करनी चाहिए । 

मुझे कई गरीबों ने बहुत उदार दिल से दान दिया। ये ही छोग आर्थिक 
क्रॉँति की लड़ाई छडेंगे। में तो एक सेना बनाना चाहता हूँ । घो अध्विंसक वा 
के सैनिक, बनना चाहते हों, उन्हें अपने पास जितना भी दे, उसमें से इ8 
तो त्याग करना पड़ता ही है। उनकी अब परीक्षा करनी है। अंग्रेजों से लड़ाई 
करते समय भी इस परद का प््याग फरना पड़ा। इसीमें से शक्ति पैदा होती 
है। ऋंतिकारी दाक्ति पैदा करना ही मेरा उद्देश्य है | में एक तरद की हांति को 
रोकना और दूसरे तरह की क्ांति को छाना चाहवा हूँ । मैं स्थितिश्यापक वहीं बनता 
चाहता | इसलिए जो स्थितिस्थाप्रक हैं, उनसे मुझे लड़ना है | लेकिन वे सी 
लें कि यह प्रेम की छड़ाई है। मैं आज की हालत एक क्षण के लिए भी नहीं 
सहन कर सकता । इसीलिए मुझे अद्विसक सेना बनानी दै। गरीब देते है 
तो उसस्ते बड़ों को मी प्रेरणा मिलती हे और वे ज्यादा देते हैं। 

५ मैं बड़ों का मित्र हूँ 

मैं चाहता हूँ. कि मेय विचार सम्रझ जाने पर प्रेम से दिया घाव । मं 
गणित से नहीं मांगता, मैं चाइता हूँ कि कोई इतना कम न दे, जिससे उतकी 
वेइजती हो। यद्द बड़ा मारी कांति का काम है, इसंलिए सबको चादिए हि 
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अपने भेद भूलकर इसमें योग दें | एक ऐसा समय आया है कि हिन्दुस्तान के 
इतिद्वास में १९५७ के पहले आर्थिक क्रांति हम कर सकते हैं। आन हम मेद 
भूलकर काम करेंगे, तो उस चुनाव में इमें यह दृश्य देखने को नहीं मिलेग्रा कि 
सजन छोग अनेक पक्षों में बेंटे हं। उस समय तो सब सन एक ही पक्ष में हो 
जायेंगे और सजन और दुर्जनों के बीच मुकात्रल्य होगा) इसलिए में पश्च-मेद 
मिदाना चाहता हूँ, ताकि सब्र मिलकर एक मसला हल फरें | 

जिनके पास जमीन है, उन्हें में समझाता हूँ कि आपका मुझसे बढ़कर 


* कोई मित्र नहीं है। में आपका भला घाइता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको 


दुःख न पहुँचे । अमर फे समान मैं आपसे लेकर गरीबों को देना चाहता हूँ । 
देने से आप कुछ खोगेंगे नहीं, बह्कि भर-मरकर पायेंगे | हिन्दुस्तान को 
बचायेंगे और दुनिया को राह दिखायेंगे। अमी तक बड़ों ने कंजूसी से दिया 
है, क्योंकि उनके घरों में मेरा अमी तक प्रवेश नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि 
मेरी अहिंसा उनके हृदय में प्रवेश करने में अभी तक सम्रथे नहीं हुई है, 
छेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पठने के बाद उनसे मेरा अधिक परिचय होगा 
और वे मुझे मित्र के नाते पहचानेंगे । 

सर्य को इम मित्र कहते हैं। बाबजूद इसके कि हिन्दुस्तान गरम मुल्क 
है और सूर्य से इमें ताप होता है । दुनिया को कोई भी भाषा में सूर्य के लिए 
ऐसा शब्द नहीं है। इसका कारण यही है कि दम मानते हैं कि उसको 
प्रखरता लाभदायक है, द्वानिकारक नहीं | इसलिए मैं अगर किसीके दान का 
इनकार करता हूँ, तो मुझे माफ करें । अगर मैं किसी आश्रम के लिए जमीन 
माँगता, तो आप नो कुछ देते, बह मैं ले लेता । लेकिन आज तो मैं दख्धि- 
नारायण का प्रतिनिधि बनकर माँग रहा हूँ । आपका कम दान मैं स्वीकार 
करूँ, तो आपकी बेइड्जती होगी। इसलिए मेरे इनकार करने से आपको जो 
दुःख द्ोगा, उससे आपको समझना चाहिए कि यद्द तपन है, ,किर भी मित्र 


की ओर से द्वी हुआ है । 
संपत्तिनदान-्यक्ञ 
आज्ञ तक मैं सिर्फ भूमि का दान लेता था। छेकिन अब मैं संप्ि का भी 
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दान ढूँगा ) उसमें मैं पैप्ा नहीं छूँगा, पैछा तो दावा के पास हो रहेगा। 
संपत्तिदान में दाता अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हर साल समाज को देवा 
रहेगा। में सिर्फ वचन-पत्र दूँगा | दाता अपनी आत्मा को साक्षी रखकर उसका 
विनियोग करेंगे । यह मेंत्र अगर दंग है। अगर मैं फंड इकट्ठा करता, तो 
गुझे दिसाव रखना पढ़ता और उसीमें मेरा सारा सप्रय ज्ञाता | पर मुझे तो 
क्रांति करनी है। मैं चाद्ता हूँ कि हिन्दुस्तान का हरएक व्यक्ति अपना 
उठा हिस्सा दे। फिर मैं कहाँ तक दविसाव रखूँ ह इसलिए वही उसका साक्षी 
होगा | इस तरह की बात कहकर मैं उनको सम्राधान देना चाहता हूँ, बिनके 
प्रास भूमि नहीं है और फिर भी जो कुछ दान देना चाहते हैं। इसमें मेरी यह 
इष्टि है कि मैं दान देनेवालों से कहना चाहता हूँ कि इम आपका पैसा ही नहीं 
बाइते, बल्कि टेलेन्ट और अक्ल भी चाइते हैं। आप मुझे पैसा दोगे और 
बंध जाओगे । मुझे कोई फंड देता है, तो मैं बैंघ जाता हूँ। पर मैं तो म्रक 
रहना और आधको बाँधना चाहता हूँ। उसमें हम आपको द्विदायत दे सकते 
हैं | और द्विदायत नहीं देँगे, तो यही कहेंगे कि अपनी-अपनी अक्स से यह्द दान 
किसी पवित्र काम में ख्ं करो और साल के बाद मुझे हिसाब दे दो। है 
तरह संपत्तिदान की घोषणा के बाद आब से मेरा काम पूर्ण होगा । अब मैं 
” भूमि और संपत्ति, दोनों का हिस्सा माझूगा। है 

कुछ लोग मानते हैं, मेरा काम क्म्युनिस्टों के खिल्यफ है | पर मेरी ईपिं 
तो “सर्वेषास्‌ अविरोधेन है । मैं समुद्र हूँ, सब्च नदियों और नाछों को स्वीकार 
करूँगा समुद्र किसी भी नाले से नहीं कद्दता कि तू गंदा है। वह तो सत्रको 
कहता है, तू मेरी तरफ आ ? ॒ 
पटना 
३३-३ ०-५२ | 
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भूमिदान-यज्ञ के साथ-साथ अब मैंने यद्द विचार शुरू किया है कि संपत्ति 
का भी पघर्ठांश लेना चाहिए । यह बहुत गहरी बात है। हम हरएक से भूमि 
* माँगते और दानत्र लेते हैं, तो उस पर उसका हस्ताक्षर कराते हैं, दो गवाह 
रखते हैं और फिर मेरा दस्तखत द्ोता है | तब्र सरकार उसे मंजूर करती है 
और बह अमल में आता है। इस तरह की पूरी योजना इसमें नहीं है। इसमें 
. तो ली व्यक्ति वचन-पत्र लिखकर देगा, वद्दी अपने अन्तर्यामी भगवान्‌ को 
साक्षी रखकर अपना वचन पालन करेगा और ट्विसाव भी रखेगा । उस दान 
का पूर्ण उपयोग हमारे कहने के अनुसार करने की जिम्मेवारी उसीकी है। 
भूमि-दान जैसी यथ एक साल के लिए दान देने की बात नहीं है, बढ्कि 
इर साल हिस्सा देना पड़ेगा। इठलिए यह सम्पत्ति-दान कोई विनोद में ही 
नहीं दे सकता। उसके लिए. नीबन को निष्ावान्‌ बनाने का काम दोना 
धयाहिए | अन्दर की निष्ठा बगनी चाहिए। 

झक्तेन भुंजीया: 

ज्ञव भरत रामजी से मिलने गये थे, तो उनके मन में तो यह भाव था कि 
कब मैं राम से मिलता हूँ । फिर भी वे थोडी देर के लिए रुक गये। उन्होंने 
राज्य सैंमालनेवाों को बुछाया और कहा कि मैं राम से मिलने जा रहा हूँ, 
इसलिए, आप उतनो देर शज्य ठीक तरह से सैंभाले | तुल्सीदासजी लिखते 
हैं कि इतना व्यापक चित्त होते हुए मी उन्होंने यह काम किया,” क्‍योंकि 
“प्रग्पति सब रघुपति के आददीः--सब्र सम्पत्ति राम की थी, इसलिए उसे ठीक 
से सैमालना मरत का कतंव्य था। जैस्ते मद्रात्माजी कदते ये कि हम अपने 
सम्पत्ति के ट्रस्टी बर्नें । यह अर्वाचीन भाषा है। परन्तु इसका बहुत दुरुपयोग 
हुआ है ।इसलिए मैंने इसका उपयोग नहीं किया। केकिन बापू करते थे, बयोंकि 
वे कानून जाननेवाऊछे ये । इसलिए उन्हें इस 'ट्रस्टी! शब्द का आकर्षण या। 
डतना आकर्षण मुझे नहीं है| 

मैं तो यह विचार उपनिषदों की भाधा में रखना चाहता हूँ ः सेन स्पक्षेन 
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आुजीधाः । जो भी भोग करना हो, वद्द त्याग करके भोगो | तुलसीदासजी ने यही 
कहा है। सभी सम्पत्ति ईश्बर की है, तब्र छठा हिस्सा देने की बात तो गौण 
है। होना तो यह चाहिए कि अपना सारा-का-सारा सम्राज को देना चाहिए 
और फिर अपने शरीर के लिए उसमें से थोड़ा-सा लेना चाहिए। परन्तु अमी 
समाज में इस तरह का इन्तजाम नहीं है और न तुरन्त द्वोनेवाला ही है। 
इसलिए अभी छठा हिस्सा दे दिया ज्ञाय और बाकी जो बचेगा, उसमें से और 
देने की सोची जाय। छठा हिस्सा देने फा मतलब्र दे कि जीवन के लिए एक 
निश्चय करके देना चादहिए। उतना हिस्सा नहीं देते, तो हम भी पापी बनते 
हैं और हमारा जीवन भी पापी बनता है। इसलिद देना कर्तव्य मातवा 
चाहिए । दूसरा कितना देता है, इसकी चिंता हमें न करनी चाहिए, बिक 
खुद ने कितना दिया है, श्सको ओर ध्यान देना चाहिए। यह बात दूसरे 
की परीक्षा करने फी नहीं है! निज की श्रद्धि की ओर अपना कतेव्य करने 
की बात है | इसलिए, इसका आरम्भ मैं बहुत गम्मीरता से करना चाहता हैँ । 

जिनको छगता है कि सारी सम्पत्ति समाज को अरपपण करनी घाहिए और 
आज अगर बह नहीं होता, तो व्यक्ति का जीवन निस्सत्त भीर असार बनता है । 
ऐसे छोग इमारे परिचय में आयेंगे, तो उन्हींसे हम प्रथम दानपत्र ढेंगे। 
जब जमीन में बीज बोया जाता है, तो वह बहुत चिंता भौर सावधानी के सा 
बोया जाता है। बीज को खुला नहीं रखते, दाँक देते हैँ; नहीं तो पक्षी उसे 
खा जाते हैं। इसी तरह अभी जो बचन-पत्र मिलेंगे, हम उन्हें प्रकाशित नहीं 
करेंगे | - मैं तो उनका अभी संगोपन करना चाहता हूँ। जब पॉच-पचास के 
जीवन में यह बात आ जायगी, तमी मैं नाम प्रकाशित करूँगा । फिर मैं बाकी 
लोगों से माँग करूँगा | जिस तरह दीपक से दीपक लंग जाता है, वैसे ही एक 
की निष्ठा से दूसरे को निष्ठा बढ़ जायगी | इस तरह मैं बहुत गम्भीरता से सोच 
रहा हूँ। इस बिघार को मैंने अपने मित्रों से कहा था | लेकिन अब इसको 
देशव्यापी रूप देना चाहता हूँ। 

सम्पत्ति-दान एक धर्म-विचार 
अभी यहां बो माई बैठे हैं, उनके दिलों में घर्म-मावना होगी, तो वे अपने 
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» घ्रवार्लों से-माता, पत्नी और बच्चों से--बात करके संपत्ति का दान दे सकते हैं | 
इससे उनके कुद्ठम्बियों फो अत्यन्त आनन्द महसूस होना चाहिए | उन्हें ऐसा 
छगना चाहिए कि आज हमने मीठा आम खाया है, उसकी छजत जी हे । 
संपत्ति का पष्ठांश देने से सत्रको बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए;। उनके दृदय 
नाचने खगेंगे | इसमें किसी मी तरदद का दबाव या छज्जा की बात या डरन, 
लगना चाहिए;। ये तीनों बातें भूमि में आ सकती हैँ । भूमि छज्ा से या श्रेम 
और दबाव से भी दी जाती है। छेकिन सपत्ति के षछ्ठांश में ऐसी बात न भानी 
चाहिए, क्‍योंकि इसमें तो जीवनमर के लिए छठा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा । 
इसलिए, जिसके अन्दर यह चीज न उगे और जिसके कुट्ठम्बियों को यह न जँचे, 
बह न दे। इसलिए आस्म्म में प्रदर्शन के तौर पर सैकड़ों व्यक्तियों ने बिनोभा 
को संपत्तिदान दिया, ऐसी बाव न होनी चाहिए! । अन्दर में वह विचार परिपक्व 
बनेगा, तमी यह चीज बनेगी। यहाँ जो मेरे मित्र बने हैं, वे अपने कुट्ठम्बियों 
से उल्ाह-मशबिरा करके इसमें योग देंगे, तो बहुत अच्छा होगा, मैं इसका 
एकान्त छचि से प्रचार कर्रुगा । अभी नाहिर नहीं करूँगा | ऐसे दंग से काम 
करूँगा कि मनुष्य की वृत्तियों का संगोपन हो जाय । चृत्ति-विकास के लिए 
मौका मिल जाय, यह आध्यात्मिक काम है, आतक्मसंतोष का काम है, ऐसा 
भान द्वोने के बाद ह्वी इसे करना चाहिए। 

इसमें से नतीजा यह निकलेगा कि हमारी सरकार अग्रर इसमें योग देना 
चाइती दे, तो उसे ऋण दी छेने की जरूरत नहीं पड़ेगी । जो 'दीज वह मंगे, 
फैरन मिल जायगी । इसके लिए सरकार मी पुण्यशीछ होनी धादहिएः और ऐसी 
सरकार बनाना हमारा ध्येय है । ऐसी सरकार जो इशारा करेगी, उसके अनुसार 
लोग देंगे । यद्द हालत छाने के लिए मैं एक आध्यात्मिक बुनियाद पक्की कर 
रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बीज फैलेगा | जैसे भूमिदान-यज्ञ का 
हुआ, इस सदबिचार को भी सच छोग समझेंगे | जैसे हम भगवान्‌ को “भूपति? 
मानने लगे, वैसे हे अब यह कहेंगे कि 'लक्ष्मीपति? भी भगवान्‌ ही हो सकते 

» हैं। किन्तु बव छोग इस बात को समझेंगे, तमी यह काम होगा । लोग शुझे 

पूछते हैं. कि सा या कानृत के बगैर यह कैसे दोगा ! यह सारी दीनता देख- 
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कर मुझे उन लोगों की दया आती है, जो सता का ही जप करना जानते हैं। 
लेकिन क्या वे प्रेम की सचा चाइते हैं या हिंसा की ! हिन्दुस्तान दिंसा से 
नहीं, नैतिक शक्ति से ही इल्वान्‌ बन सकता है| इसलिए सत्ता से काम हो 
, सकता है, यह दिचार हमें नुकसान पहुँचा रहा है और इमारी आध्यात्मिक 
' शक्ति क्षीण कर रहा है। 
संपत्तिदान का विनियोग 
हमें जो संपत्ति दाम में मिलेगी, उसका विनियोग दान देनेवाला ही करेगा। 
उसकी इच्छा और उसका झुकाव देखकर हम उसे सलाह देंगे। क्‍योंकि हम द्बो 
काम फरना चाहते हैं, केवल आत्मविकास के लिए. ही करना चाहते हैं। 
मैं अपनी इच्छा उस पर नहीं लादूँगा | उस संपत्ति का विनियोग दरिद्वनारायग 
के लिए या दरिद्रनारायण फी'सेवा करनेवाले जो सेवक खड़े होंगे, उनके लिए 
द्ोगा। सेवक तो त्यागी होते है, पर उनके झरीर के पोषण के लिए भी पी 
कुछ चाहिए द्वी । इसके लिए फंड इकट्ठा करने की बात निकम्मी है। लेकिन 
अगर दो-चार मित्र मिठकर अपना छठा हिस्सा देते हैं और उससे दस-पाँच 
कार्यकर्ता निश्चित डोकर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा | इस तरह मैं 
संपत्ति का विनियोग दो तरद से करना चाहता हूँ ४ एक, दरिद्रनाययण की 
सीघी मदद पहुँचाना, जैसे बैठ, कुआँ, हल आदि देना और दूसरा, सेवक-वर्ग 
की निश्चित होकर सेवा ड्ो सके, इसलिए उनके निमित्त ढस संपत्ति की 
विनियोग करना । 
आश्रम-घर्मे फी पुनःस्थापना 
आप इस बात को ध्यान में रखिये कि मैं प्रचारक नहीं हूँ । जो प्रचारक 
द्ोता है, वद यौवन का काछ एकान्त में नहीं बिताता। नतर शरीर में उत्ताई 
और ताकत द्वोती है, उसी समय धूमता है। लेकिन मैं तो द्द्धावस्था में बाहर 
निकल पढा,हूँ | इसका कारण यह दे कि मुझे अन्दर से एक ऐसी प्रेरणा हुई 
और म्रझे ऐसा छगा कि जो बात मैं कद सकता हूँ वह दूसरा नहीं कद सकता! 
इसलिए नो मैं कद सकता हूँ, उसे मुझे दी कहना चादिए। इसी तीज ग्रैसा 
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से मैं घूम रहा हैं। इसीलिए चाहता हूँ कि आप भी उतनी दी एकाग्रता से 
चिंतन कीजिये। 

हम अपने देश में एक सेवक-वर्ग निर्माण करना चाहते हैं। आज तो 
ऐसा वर्ग नहीं है । एक जमाना था, जब छोगों ने सेवक-वर्ग बनाया था, जिसे 
द्वानप्रस्थ! कहते हैं। आज वह प्रथा मिट गयी दे । बचपन में थादी हो जाती 
है और शादी के पहले दम मानते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम द्ोता है। परन्तु आन 
वह भी नहीं है । उसके बाद इम मानवे हैं कि शहस्थाभ्रम चलता है। मे घर 
में रदते ई, इसलिए, उन्हें गहस्थ! कद्दा जाता दे । परन्तु वे माममात्र के ही 
गहस्थ होते हैं। और वानप्रस्य तो मुश्किल से ही कोई दीखता है । संन्यासी 
तो दौखते हैं, छेकिन बाहर से | अंदर से संन्यासी घिलकुल ही नहीं हैं, यह 
मैं नहीं कह सकता | परमेश्वर की इच्छा, से, ऐसे, मी. कुछ लोग होंगे, पर 
अधिक तादाद में नहीं। सायंश, आश्रम-धर्म के जरिये हमारे पूर्वजों ने सेवा- 
कार्य की जो ग्रोनना बनायी थी, वह मुझे फ़िर से निर्माण करनी है। मैंने उसके 
डिए बहुत प्रयत्न किये हैं। कुछ लोगों को मैंने अपनी साक्षी में वानप्रस्य का 
परत दिया दै और उन्दोंने उसका अच्छा पाठन किया है। ऋब शरीर में भोग 
भोगने की थोड़ी मी शक्ति न रहे, तब तक भोग भोगते रहने में कोई पुरुषार्थ 
नहीं है और न उससे देश का भछा ही होगा | चव तक झरीर में कुछ ताकत बची 
है, तमी ईंद्रियों से मुक्त होकर पत्नी के साथ बहन जैसा व्यवद्दार करना चाहिए | 


धन 


गहस्थाश्रम शुरू भी देरी से हो और समाप्त भी नल्दी होना चाहिए। “ 


मैं तो चाहता हूँ कि २५ साल के नीचे बह शुरू न हो | कम-से-कम २० साल 


की तो मर्यादा रखनी द्वी चाहिए। और फिर चालीत के बाद बह न पें। | 


अधिक-से-अधिक पंताछीस साल तक बल्ले । उसकी उत्तम मर्यादा तो पचीस 
से चालीस होगी और अधिक-से-अधिक दीस से पेंतालीस | यह एक भया 
स्पृति-विचार मैं दे रहा हूँ । वैसी स्मृति तो पुरानी है। लेकिन मैंने आज की 
परिस्थिति के अनुसार वयोमान घटाया है और इस जमाने की दृष्टि से चिंतन 
” किया है | आज तो १५ साल की उम्र में ही शादी हो जाती है और १७-१८ ५ 
साल की उम्र में मो-बाप बन चाते हैं । वहाँ से लेकर ३० खाल तक गहस्थाअ्रम 


ड्ू 
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घलता है। कभी-कभी ४० सा तक भी खचछ्ता है। मेरी योजना में बह 
२० या २५ खाल का दी हो सकता है। उससे न्यक्ति को छाम होगा, शक्ति 
बचेगी और समान पर अच्छा असर होगा। इसलिए इरएफ पतवि-पली 
चाहिए कि ४० साल के बाद अपने बच्चों पर घर का भार सौंपकर जन-सेवा 
में लग जाये । इसके लिए वे समाज से कुछ नहीं छेंगे | सिर्फ़ अपने पेट के 
लिए. मितना चाहिए, उतना ही लेंगे और निरंतर दूसरों की सेवा का काम 
करेंगे | विषय-वासना से मुक्त होकर ऐसे नये बीवन का जत्र आरंम करेंगे, 
तभी उन्नति होगी, तब तक उन्नति नहीं दो सकती है। 
पृथ्वी को पाप का भार, संख्या का नहीं 

आज अक्सर कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ी है। इसलिए उसे इत्रिम 
उपायों से कैसे रोका बाय, यह सोचा जाता है। मुझे इस बात का बहुत अक 
सोस होता है। इससे मुझे ठीव बेदना होती है । मैंने कई बार कहा है कि 
पृथ्वी को संख्या का भार नहीं होता, पाप का मार होता है । अगर पाप 
संख्या बद्ती है, तो उस बढ़ी हुईं संख्या का प्थ्वी को भार होगा। परन्तु पुणे 
से रुख्या बढ़ती है, तो उसका भार कमी नहीं होगा। महापुरुषों की सस्या 
का पृथ्वी को कभी भार नहीं होगा । पृथ्वी पर'पैदा हुए प्राणी पुस्षार्थी हों) 
तो पृथ्वी उनके पालन के लिए. असमर्थ नहीं हो सकती। लेकिन पाप की 
संतत्ति का पालन करने में वह असमर्थ दो सकती है । पाप से संतति-नियमन 


- होगा, तो उसका भी पृथ्वी को भार होगा । उससे जो भी संतति बचेगी, रई 


निर्वीर्य, निस्सत्व होगी। जो माँ-चाप संतान की इच्छा नहीं रखते, सतान की 
सेवा का जिन्हें भान नहीं होता, उनके बच्चे भ्क्तिद्दीन, वीय॑द्वीन ओर पुरधा4ः 
दीन इोंगे | वे जितनी भी संतान होने देंगे, सबब, पर्मेजन्य नहीं, कामगर्ले 
होंगी | उनमें से कमी भी कोई महात्मा गांधी, राणा प्रताप, रामकृष्ण परमहई6 

' निर्माण नहीं होंगे । ह 
यह खारा आध्यात्मिक विषय है | बिस तरह प्राणियों की संतति का विषधार 
, किया जाता है, उस तरह मनुष्य की संख्या के बारे में कमी मी कला 
चाहिए. । एक मनुष्य भी सारी दुनिया का रंग बदल सकता है। जो मतुध्य 
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होता है, वह समर्थ और धर्मनिष्ठ हो, यद्दी हमारी इच्छा द्वोनी चाहिए । 
सेतान-निर्मिति भी एक कतंव्य हो जाना प्वाहिए और बाकी का साय जीवन 
संयम से बिताना चाहिए.। जब्र मनुष्य विशान का सहारा लेकर अपना जीवन 
बनायेगा, सदर जिस दाक्ति से महापुरुष निर्माण हुए हैं, उसका वह दुरुपयोग 
नहीं करेगा । 

इसलिए बानप्रस्थाश्रम की स्थापना, ब्रह्मचर्याश्रम को लूम्य करना और 
गृहस्थाक्षम को छोटा बनाना, यह सब हमें करना है। इसके लिए घंद छोग 
भी तैयार हो जायें और आरंभ करें, वो उनकी खुशबू फैलेगी, लोकमत बनेगा । 
तन्न वह चीज़ भा सकती है। 


सृष्टि के साथ अपने पर काबू पाओ 


एक जमाना था, जत्र संस्यास के लिए छोकमव था । तत्र शंकराचार्य और 
बुद्ध ने असंख्य संभ्यासी खड़े किये, जिन्होंने इस देश में और विदेश में धरे 
प्रचार किया | वह कितना गौरवशाली इतिद्वास है! हम कितने भाग्यशाली हैं 
कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं । इसी दृष्टि से हमें सीखना चाहिए: | हमें एंयम 
का अध्ययन करना, वानप्रस्थाश्रम को स्थापना करनी है| संन्यास की बात 
मैं अमी छोड़' ही देता हूँ। परन्तु कप-से-कम वानप्रस्थाभ्म हो, ऐसा छोकमत 
बने, यह में चाहता हूँ। इसलिए आरंम तो व्यक्तियों से ही द्ोता दे | 
जब से में बिहार आया हूँ ओर भूमि की समस्या को हल ही फरने का 
निश्चय किया है, तत्र से मुझे लगता है कि हमें जीवन को सभी झुनियादी 
प्वीज समझनी चाहिए. । दशरथ से कह गया था कि अब तुझे साश कारोब्रार 
राम्र के ऊपर सौंपकर बन में जाना चाहिए;। बुढ़ापे में अगर बासता नहीं 
मिट्टी और वासना मिथ्ने की राद देखते रहो, तो बह तो मिठेगी नहीं और 
शरीर भी खतम हो जायगा | इसलिए, वाठना फो जबरदस्ती मिदाकर दशरथ 
जंगल गये । एक युग होने के बाद वासना कमजोर हो ज्ञाती है। फिर भी 
, महुष्य को अपने एर निग्रद करना पढ़ता है। छटों मैं भूदान-यहु की और 
संपत्ति के विभाजन की जैसी बुनियादी बात करता हैं और आप संकब्प भी 
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करते हैं, वहीं मुझे लगता है कि आपके सामने जीवन की और भी गदरी 
चाते रखूँ | 

मैंने अभी जो वानप्रस्थाअम की बात कही, उसमें कोई राज्मैतिक प्रचार 
नहीं था । यह एक गहरा सवार है। किसी भी देश का उद्धार आध्यात्मिक 
गहराई में गाये बिना नहीं होता । जैसे-जैसे विज्ञान बढ़ेगा और सृष्टि पर 
मनुष्य काबू पायेगा, उतनी दी मात्रा में अगर बह अपने पर काबू नहीं पाता, 
तो बह राक्षस बनेगा और खुद का और दुनिया का संहार करेगा। किस्तु 
उतनी सत्ता हम अपने पर पायेंगे, तो आत्मशन और विज्ञान एक होगा । हम 
चृथ्बी पर स्वर्ग निर्माण कर सर्केंगे। अपस्प्रह का विचार और इच्द्रिय और 
विषयों से निदृत्त होने की बात, यह दो विचार हम आपके सामने रखते हूँ । 
वानप्रस्थ का विचार सिर्फ हिन्दू-धर्म ने ह्वी नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों ने भी 
किया है | कुरान में छिखा हुआ है कि ४० साल की उम्र के बाद मनुष्य कौ 
स्वाभाविक प्रश्ञत्ति विषय-वासना से दूर होने की होती है । 

ह सजदूर काम को पूजा समझें 

अभी मुझसे एक सवाल पूछा गया है। प्रसनकर्ता कहते हैं कि दम कार 
खाने के मजदूर हैं, तो इम भूदान-यज्ञ में किस तरद्द सहयोग दे सकते द! 
मेरे मन में भूदान-यज्ञ का लो स्वरूप है, उसमें एक स्वरूप यह भी है कि मैंने 
भूमिद्दीन मजदूरों का आन्दोलन उठाया है | यह आन्दोलन बुनियादी है; ऊपर 
का नहीं । देद्दात के भूमिहीन मबदूरों की हालत सबसे खरात्र है। उनकी तरस 
से घोलनेवाला कोई नहीं है । शद्दर के मबदूरों की तरफ से बोलनेवाले कई हैँ । 
इसीलिए मेरा आन्दोलन भी मजदूर-आन्दोलन है। जब मेरा यह काम समा 
होगा, तथ मैं दूसरे मजदूरों का सवाल उठाऊँगा । लेकिन अमी मैं इन मगदूरं 
को यदद कहना चाहता हूँ कि आलिर यह यूदान-यश्ष देश का उद्यादन ढढ़ते 
के लिए है । उस्पादन किये बगैर कोई खाये नहीं, यह बात मैं फहना 'चाहता हूँ। 
रवि ठाकुर ने एक बार कट्दा था कि हम सारे विभाजन ( 07709 ) वो करते |।॒ 
पर गुणन ( 7रण भर ए ) नहीं । इस पर इर कोई गँमीरता से सोचे। मैंने जेल में भरी 
, चइके लिए उत्पादक काम माँगा था, जिससे सबको काम की तालीम मिली यी! 
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मेरा मजदूरों से कहना है कि हमारा आन्दोलन शरीर-परिश्रम की निष्ठा 
बद़ानेवाला और उत्पादन बढ़ानेवाल्य है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूँगा 
कि आप उत्तम-से-उत्तम मिष्ठा रखकर अधिक-से-अधिक उत्पादन कौजिये | काम 
कम करने की बात मत कीजिये। आजकल ८ घंटे के बदके ७ घंटे काम 
करने की और ७ दिन के बदले ६ दिन काम करने की जो बात घी है, वह 
सब गछत है | परमेझ्बर ने हमें यद्ठ शरीर और यद्द वाणी निरन्तर कर्म के लिए 
दिये हैं । मैं मानता हूँ कि एक ही प्रकार का काम लगातार नहीं करना चाहिए;। 
अलग-अलग प्रकार के काम करने चाहिए.। परन्तु आठउ-दस घटे तो काम 
करना दी चाहिए। मैंने दस घटे शरीर-परिभ्रम किया और देखा है कि उससे 
बुद्धि का विकास द्ोता है। थोड़े-से चिंतन से अधिक काम छोता और उत्पा- 
दन भी बढ़ता है। 
* इसलिए मैं मजदूरों से कहता हूँ कि तुम्हारा अपने मालिक के साथ विरोध 
है, इस बात को भूछ बाओ। मालिक का विरोध करना है, तो दूसरी बातों 
में करो, छेकिन उत्पादन में कभी मत करो । मच्दूर प्रामाणिक और निष्ठावान्‌ होंगे, 
तो मालिक के खिछाफ अच्छा सत्याग्रह कर सकते हैं। मालिक भी उनकी बात 
मानेंगे और खुद मजदूरी करने छग जायँगे। एफ भाई कहते ये कि हमें 
' क॒र्तेब्य पर जोर देना चाहिए ) परन्तु आज यह कोई नहीं करता और सब 
इक की बात करते हैं। यद्द बहुत सोचने की बात है। मनबदूर अगर फर्तव्य- 
निष्ठ बनेंगे, तो उनमें ऐसी नैतिक शक्ति निर्माण होगी, जिसका असर माहिक्नो 
पर, सरकार पर और सम्ताज पर भी होगा। 
आज यह्द माना जाता है कि घन्धे के लिए सिर्फ़ मालिक ही जिम्मेवार हैं, 
डेकिन यद्द गलत है। मजदूर इस तरह से सोचे कि काम हमारी पूजा है, उसे 
खंडित नहीं दोने देंगे । यद्ट जीवन का अत्यन्त पवित्र काम है । इसमें खलकछ 
नहीं होने देंगे। अगर ये यह करें, तो मैं समझँगा कि उन्होंने भूदान-यश्ञ में 
उत्तम-से-उत्तम सहयोग दिया । प 
पटना 
रघ-१०-७२ 
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हमारे काम का बुनियादी या मूलभूत विचार यह है कि हमें सप्माज में 
परिवर्तन लाना है। वह मूलभूत विचार, जिसे तत््वज्ञान कहते हैं, जो हरएक 
घ॒मम की प्रतिष्ठा है और जिसके आधार पर घर्म गहराई में जाता है, में आपके 
सामने रखूँगा । जिस धर्म का बिचार गहराई में नहीं जाता, वह टिकता नहीं। 
वह जीवननिष्ठा के तौर पर नहीं रह सकता और समाज के जीवन में बदल भी 
नहीं छा सकता | 


तस्त्वज्ञान फी गहराई में जाने की आवश्यकता 


इमारी भारतीय परंपरा ऐसी है कि जो भी परियतेन करना चाद्विए, उठके 
लिए गहराई में पहुँचकर तत््वशान में उसका मूल पकड़ना पड़ता है | इस तरह 
जिन्होंने किया है, उन्हींके मूछ स्थिर हैं और जिन्होंने इस तरह नहीं किया, 
उनके कुछ सुधार तो समाज ने ले लिये; पर वे स्थिर नहीं रह सके मैं गो 
भी कदम उठाता हूँ, उसकी गहराई में जाकर मूल पकड़े बगैर नहीं रहता। 
मैंने अपनी जिंदगी के तीस साल एकांत चिन्तन में ब्रिताये हैं| उद्ीमें थो 
सेवा बन सकी, वह मैं निरंतर करता रद्दा। लेकिन मेरा जीवन निरंतर चिन्तन 
झील था, यथपि मैं उसे सेवामय बनाना चाहता था। अभी किसीने कहां कि 
विनोत्रा विरक्त पुरुष थे और अनुरक्त बनकर आये हैं | टीक है, कोई भी विचार 
भाषा में ठीक तरह से तो नहीं आ सकृता। मेरी वह विरक्ति थी, छेंकित 
उसका रूप चिन्तन का था | समाज में जो परिवर्तन छाना चाहिए, उसके मूठ 
के शोधन के लिए बह चिन्तन था। अब मैंने काम हाथ में लिया है। परठ 
बुनियादी बिचारों में मैं अब निश्चित द्ोकर धूमता हूँ । कोई उमत्वा हमें 
डराती नहीं | कोई भी समस्या चाहे जितनी बडी हो, मेरे सामने छोटी बनकर 
आती है। मैं उससे बड़ा बन जाता हूँ और आप भी उससे बड़े नजर आते हैं| 
कोई भी समस्या बड़ी हो, लेकिन वद मानवीय हे, तो मानवीय बुद्धि से इ हो 

.. उकतो है। हरएक समस्या को इल द्वोना ही है। 


हि 
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; अपहरण और अपस्मिह 
मेरे विचार का बिरोधी जो विचार आज दुनिया में है, उसका नाम है, 
अपहरण-प्रक्रिय | यह भी एक तत्त्व-विचार है। इसके अनुसार यह माना 
जाता है कि आखिर व्यक्ति समाज के लिए होता है। तो समाज के लिए व्यक्ति 
की सम्पत्ति का अपहरण करना दोषयुक्त नहीं, बल्कि अपहरण न करने में ही 
नीति-दोप है। ध्यक्ति के पास सम्पत्ति रखने में और सम्पत्ति के अपदरण को 
रोकनेवाछा विचार मी अषर्म है, ऐसा उन्होंने माना है। इस विचार में कुछ 
अच्छी और कुछ घुरी बातें हैं । इसमें जो अच्छाई है, उसका दुनिया की आक- 
धंण हुआ और कुछ देशों में उसके अनुसार समाज बना है। इतने योड़े समय 
में उसका परिणाम हम नहीं जाम सकते। परंतु उसमें जो वादे हैं, उनका 
आकर्षण आज तो दुनिया को होता है। हिन्दुस्तान में मी अपहरण के तत्त्व 
के प्रति आकर्षण रखनेवाले कुछ छोग हैं । मैं उनसे मिन्न विधार कहना चाहता 

हूँ। अपरिग्रह का बिंदार अपहरण के विरुद्ध है। 
संन्‍्यासी फो अपरिग्रह, ग्रहस्थ की परिमह्‌ 

आज का समाथ कहता है कि अपरिग्रह बहुत ऊँची बात है और यह 
गांधीजी और विनोश्ा जैसे लोगों फे लिए पैदा हुआ है । अपरिग्रह का विचार 
उन्हींकी खास 'इस्टेटर है | इस पर उन्हींका अधिकार है। उनकी हम पूजा 
करेंगे, परन्तु हमारे शहस्थ-जीवन में परिग्रद्द दी रहेगा, अपसिग्रद्द नहीं। पुराने 
जमाने में कुछ मेल निकढा था। आप संन्‍्यासी अपना काम अपरस्मिद से 
बलायें, पर हम ती परिग्रह मानेंगे । इम आपको मिक्षा देंगे । अन्तिम आदर्श 
के तौर पर हम आपका आदर करेंगे | पर हमारा आदर्श तो परिम्रद ही है। 
इस तरह से छोग फहते ये । 3 ह 
पहले परिग्रद की कुछ मर्यादा थी। उनके बीच प्रिग्रह का राज्य था| 
व्यक्तिगत संपत्ति मान ली थी, लेकिन उस विचार को संन्यात के अंकुझ में 
रहकर फकीरों को आदरणीय मानकर घढना पड़ता था। पर एक विचार के 
तौर पर कुछ का अन्तिम आदर वह था और कुछ का नहों। इस तरह 
धर्म-विचार के इकड़े दो जाते ई, तो सीमित छाम होता है। तत्वशान 


श्श्द मूदान-गंगा 


में मजबूतो नहीं आती । परिग्रह की मर्यादा का पाठम करने और अपरिग्रद 
को आदर्श मानने में कुछ अच्छाई तो थी, पर घुराइयों भी थीं। परिगरह 
को अधिकतोर लोग मानते थे | अपस्मिह का तो फिर माम भी नहों रहा। 
ज्व लोभी लोगों का मुकाइछा करने का समय आया, तो भदेन्मले 
भी कहते थे कि परिग्रह की जरूरत है। सामनेवाले के पास इतनौ-इतनी 
फौज है, तो इमारे पास भी इतनी होनी चाहिए । नहीं तो दम नहीं ठिकेंगे। 
दुनिया में टिकने के लिए; हमारे पास इतमा ऐड्वर्य होना आवश्यक है। इस 
तरह छोभी का मुकाबला करते सम्य परिग्रह की मर्यादा छोड़ दी गथी | छोमी 
मिट्नेवाल्ले नहीं ये। इससे तो उनमें होड़ चली। देखते-देखते निलभी भी 
छोमी बन गये।और लोमियों की एक बड़ी जमात हो गयी | 

परशुराम की मिसाल हमारे सामने है। खुद ब्राह्मण होते हुए भी उसने 
झन्न लिया, तो वह क्षत्रियों को कैसे मिटा सकता है १ क्योंकि उसमें क्षत्रिय 
का बीज बोया था | क्षत्रिय का लोम होने से क्षत्रियल्व नहीं मिट सकता या | 
अगर ब्राक्षण के सम्रान रहता, तो उसका काम हो जाता । लेकिन उसने ब्राह्मम्त 
को समाप्त किया, इसलिए उसका अवतार भी समाप्त हो गया और मर्याइ 
पुरषोच्म ,गम आये | उसे तो ब्राक्षण की शक्ति पैदा करमी चाहिए यी। 
जिसको मिटाना हो, उसीके शस्त्र हम छेते हैं, तो ठसीके स्थूल स्वरूप को ही मिट 
सकते हैं। बाहर के जुल्मी मनुष्य फो हम खतम फरते हैं, पर अन्दर से उहे 
जिछ्ाते ह। इसी तरद निर्दोमी ने छोमी को मिटा दिया, पर सुद लोमी बन गया। 

कंजूस और चोर 

आज दुनिया में परिग्रद का राज्य घछ रहा है परिग्रह फे लिए ऐसे,पावत 
खड़े किये, छिससे वह गलत नहीं, बल्कि कानूनी माना गया। फायूत चोरी 
को गुनाह मानता है, पर मिए किसीने सग्रह फाफे उस घोर फो प्रेरणा दी, 
उस्ते समरात्र घोर नहीं मानता । बह कोई गेर कानूनी बात यद्द रहा है, समर 
यह नहीं मानता । लेकिन उपनिषदों ने तो फद्दा है कि मेरे राज्य में फोई बोर 
न हो और फोई जूस न हो, क्योंकि ज्यों फंजूस होते है, वहाँ चोरों का हां 
शानिमी है। एम ने घोरों को बैश किया है) फंगूय चोरों फे बाप है। उसी 
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ओऔरस पुत्रों को हम जेल भेजते और पिता को खुले छोड़ते हं।। ये शिष्ट 
बनकर समाज में घूमते और ग्रद्दी पर बैठते हैं, यह कहाँ का न्याय है १ 'स्तेन 
पुद सप 0 हम उन्हें पहचानते नहीं किये घोर हैं, पर वे चोर दी ह, यदद 
गीता ने समझाया है | 

किंतु हम लोगों ने मान लिया कि गीता तो संन्यासियों की कितात्र है। वह 
गहस्थों के लिए नहीं है। इस तरद हमने मीता को भी संन्यास दे दिया। 
पहले सेन्यातियों का इतना आदर किया गया कि धर में उनको स्थान नहीं दिया, 
यह सोचकर कि इमारा घर पापी है। पर आज इम संन्याती को मंदिर में इसलिए, 
रखते हैं कि घर भें रखने से कहीं हमास घुप्त सन्‍्यासी न बन जाय । मान 
दुनिया में जो अधिक परिग्रह करता है, वही फामयात्र होता है। परिग्रह 
सबके सिर पर बैठा है। लेफिन आज फे लिए तो अपरिग्रद्द का दी तत्त्त है| 
वह संन्‍्याठियों के लिए. द्वी नहीं, बढ्कि सामान्य नागरिकों के लिए मी है। 

सम्ताज़ाय इृदम न सम * 

इमें उम्र कुछ सपाद को अर्पण करना चाहिए. और बिंतना अपने लिए 
आवश्यक हो, उतना ह्वी लेना चाहिए । जिस तरह यश्ञ में आहुति देते समय 
दम कद्दते है कि “ईद्वाय इृदसू न सम, अग्तये हृदम थे मम!-यहद इंद्र के 
छिए है, यह अम्रि के लिए दे, मेरे छिए. नहीं--इस। तरह अब कहना चाहिए 
कि 'समाजाय इंदम्‌ न मम, शप्द्राय इदमू न मम! यह सप्राज के लिए है, 
राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए. नहीं | तू नो पैदा करेगा, वह सब्र समाज को अप॑ग 
कऋर और फिर समाज की तरफ से उसे को मिलेगा, वह अमृत होगा। 

अपरिग्रह के आधार पर नयी रचना 

आंज की ध्वाछत को इमें बदलना दे और सच्चे सेवकों की सेबकाई का 
मौरव करना है। यह कैसे होगा १ अगर आप जो कुछ आपके पास हो, उसे 
सब्र समाव को अपंण नहीं करते और भूमि के मालिक बनते हैं, तो यह नहीं 
ही सकता। में चाइरा हूँ कि फारखाने में मह्दस्माडिक, यह मेद न रहे, 
सारे सेवक बनें | अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार काम करके सब समान को 


अपग्र करें | फ़िर स्मान्न से अपने बजीवन-निराह के लिए थो प्रिछे, उसीसे 
बड़ 
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सन्तुष्ट रहें | इतना ही नहीं, बिक हरएक व्यक्ति को सोचना घाहिए 
कि मेरी संतान मेरे लिए भद्दी, समाज के लिए है। जो अक्छ मुझे मिली है; 
चह सव॑-भू नहीं, समाज के लिए है। मैं इस तरह का अपरिग्रह समापन में 
छाकर वैभव और संपत्ति बढ़ाना चाहता हूँ ॥ पर अगर समाज नारायगत्वरूप 
है, तो रूइमी उसके पाव जानेवाली ही है। इसमें किसोको डरने की श्ररूत 
नहीं है । हम एक छुन्दर समाज बनानेवाले हैं और इसीकी बुनियाद क्मीन 
का मसला है। मै यही समझा रहा हूँ कि जमीन सबके लिए है। यह समझा 
कठिन नहीं है | आज हिंदुस्तान में सत्र उद्योग टूट गये हैं और जमीन की माँग 
बढ़ रही है । अतः आब जमीन का मसत्य लेकर अपरिग्रह की तालीम का भारंग॑ 
करें, तो बह विचार समाज के मन में अच्छी तरह से प्रविष्ठ होगा । अपरिग्ह 
के आधार पर एक भव्य समाज-रचना निर्माण करना मेरा उद्देश्य है। 

मेरा अपरिग्रह शंकर जैसा नहीं है । चमडा पहनकर मभूत 'लगानेवाल 
कोई मी हो सकता है, पर उसके हाथ में कुबेर रहेगा | विष्णु के पास हक्ष्म 
पड़ी है, लेकिन वह उसके लिए अत्यन्त उदासीन है| समाज में रुझ पड़ा होना 
धवाहिए, परस्तु व्यक्ति फो उतना ही लेना चाहिए, नितना आज़ के लिए 8ब्रो 
हो | कछ की घिता मी नहीं करनी चाहिए। जो जवानी में समाज की घिंता 
करता है, समाज बुढ़ापे में उसकी चिंता करता है। अपरिग्रह करनेवाले की 
बुद्धि घुढापे में तेज हो जाते है । ऐसे बूढ़े भार नहीं बनते, बहिक उनकी 
आमार माना जाता है। ऐसे शानी इृद्ध शरीर से कुछ कम काम करें, वो भी 
बुद्धि से अधिक काम करते हैं। जवानी में समाज को सेवा का काम किया; वो 
बुद्धि का विकास हो जाता है । 
; आज गरीव-अमीर, दोनों दुःखी हैँ 

आज तो छोग जवानी में ही दुनिया को दूटते है, इसलिए बुढ़ापे में सई 
सनन्‍्हें तुच्छ मानते हैं। शरीर क्षीण हो जाता है, तो पुत्र, मित्र, पड़ोसी की हैं 
नहों मिलता । प्रेम गमाकर लक््मी यात की और उसके साथ रोग मी छावे! 
इसने क्‍या फम्राया, बिसने रोग, चिंता और घन कमाया १ क्‍या उछकी फर्मा 
अच्छी है ! क्‍या उससे समान सुखी बन सकता है ! अगर सुखी बनता) तो 
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संग रोते क्यों और फिर मुझे घूमना क्‍यों पड़ता ! सब्र छोग मेरे प्रास आकर 
रोते हैं। गरीबों को पेट की खिंता होती हे और भौमानों को घूसरो चिता | 
उनके घर में एक-दूसरे की बनती नहीं | मैं उनसे कहता हूँ कि जहाँ आपने , 
संपत्ति को अंदर लाया और प्रेम को बाहर कर दिया, घरमें आग लगायी, वहाँ 
सुस्त कैसे हो सकता हे! प्रेम और पैसा साथ-साथ कैसे रह सकते हैं १ 

गरीए के घर में देखो । बाप-बेटे में कितना प्रेम दोगा। बेठा बाप की 
कितनी सेवा करता है। वह उसके छिंए, 'बादे बितनी फीमती दवाहयाँ 
खरीदता है| केकिन भ्रीमान्‌ के घर में तो बेटा चाप की ओर देखता वक नह्ी । 
बाप बीमार पड़ने पर ये डॉक्टर और नस को बुला देते हूँ । माँ, बदन, बेटा कोई 
सेवा करनेवाला नहीं होता । यह वर्णन अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने बड़े छोगों 
का जीवन अंदर से देखा है। सारांश, आज गरीब और भ्रीमान्‌ दोनों ढुःखी हैं | 
दोनों के दो प्रकार के ढुःख हैं। दुःख का बैंटवारा जिस समाज-रुचना ने किया, 
बह सप्ताज-स्वना किस काम की १ 

हर घर सरकार की बैंक ये 

यह मत समझिये कि जो बड़े-बड़े परिग्रद्दी हैं, उन्हींको यह समझना आव- 
इयक है ) एक छोटी-सी लेंगोये में भी आसक्ति रह सकती है। इसलिए सबको 
समझाना है। जिसके पास को भी कुछ हो, बह उसके घर में हो, तो भी समाज 
के लिए है। जितने घर हैं, वे सत्र हिन्दुस्तान सरफार के बैक होने चाहिए | 
आज तो सरकार फो क्रग छेना पडता है, कर ब्रिठाना पडता है, अमेरिका का 
आधार छेना पदता दे था मासिक के छापेखाने प्की शरण लेनी पड़ती है। 
छेकिन में पाँचर्वों प्रकार बता रहा हूँ। सरकार की माँग दो जाय, तो सारे देने 
डर्गेंगे । अगर ऐसी छोकप्रिय सरफार बने--ओर बह बन भी सकती है--तो 
इर घरवाल्य सरकार से कद्देगा कि 'यद्द तो आपकी चीन है। प्वाहे म्रितना छो, 
में चितानहीं करूँगा कि कछ क्या खारेँ। आप नो खिलाऔगे, वदी खाऊँगा ॥ 

ऐसी सरकार और ऐसा समान बन सकता है, यह भद्दान्‌ विचार हमें 
डुनिया में फैलाना है। इसल्ए छिफे थरीमानों से नहीं, बल्कि गरीबों से भी 
जमीन मोगनी दे । हरणक से कइना है कि ठुप्ते भी नीवे कोई है, उसकी 
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ओर देखो । ठम्दारे पास शाम की रोटी नहीं है, तो उसके लिए एक डुकड़ा 
ही निकालना तुम्दारा घर्म है। होना तो यह धाहिए कि सारा-का-सारा समात्र 
को अपँग कर दिया जाय | परन्तु आज वह नहीं बन सकता और समाज मी 
इसके लिए तैयार नहीँ है। तो, आज कम-से-कम एक टुकड़ा याने छठा द्िश्सा 
तो देना द्वी चाहिए । 
बामन के तीन कदस हि 

अक्सर कहा जाता है कि अब बड़े जमींदार नहीं रहे । लेकिन मु्त 
सफ़र बड़ों से ही नहीं, दरएक से दान चाहिए। इसीसे घमे“विचार 
फैडेगा। 'दान-पत्र! मेरे बिचार फी मान्यता की रसीद है। फिर में इन उपूलों 
पर नयी समराज-रवना बनाऊँगा। इमने अभी संपत्तिदान की योजना बनायी है| 
कुछ कहते हैं. कि आप उसमें ठगे जायैंगे। मेरा मानना है कि इस तरह 
ज्ञो अविव्यास रखते हैं, वे समाज के अवयब होने लायक नहीं हैं | वया माँ-दाप 
पर सम्तान का इतना अविश्वास हो सकता है! यद्द सब्र कानून से नहीं, 
प्रेम से हो रहा है । फिर मैं अविश्वास कैसे रखे १ 

मुसलमान पाँच घार नमाज पढ़ता है, तो क्या उसे देखने के लिए कोई 
चौकीदार रहते हैं ! हिंदू छोग मी घमे-कार्य इसी तरह से करते ईं। वैसे दी 
यह धर्म-बिचार भी माना जायगा। मुझे जगा भी डर नहीं है कि मैं ठगा 
जाऊँगा, क्‍योंकि मैं सबकी अंतरात्मा में जाता हूँ। संपत्ति-दान की योजना 
मेरा दूसरा कदम हे। पहला कदम तो भूमिदान का है। मैंने डेढ़ साल पहले 
ही कह्दा था कि मैं वामन बनकर आया हैँ। अब तीसरे कदम के दिए 
सिर झुकाना द्ोगा और तीसरा पवित्र पाद मस्तक पर आयेगा। तब सब गरीब 
बन जायेगे और हिंदुस्तान का अनुकरण सारी दुनिया करेगी। िंडुत्तान को 
आदर्श मानकर दुनिया घलेगो। 
टिकारी 
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कुछ छोग कहते है कि 'संपत्ति के बैंटवारे की बात अभी क्‍यों उठाते हो, 
अमी तो पैदावार कम है । इसलिए पहले पैदाबार बढ़ाने की बात करो । आज 
इमने बंटवारे को बात की, तो उससे भूख की तकसाम हो जायगी और अनेक 
को भूखा रहना पड़ेगा ।! लेकिन यह खथाल गलत है । बैटबारा और उपज, 
दोनों साथ-साथ चलने चाहिए | जिन्दगी में हम इस चरह का फर्क या विभाग 
नहीं कर सकते । पहले यह काम और पीछे बढ काम, ऐसा कुछ कामो में नहीं 
हो सकता | पहले श्वातोच्छ्बास करेंगे और फिर उसके बाद खेती, यह 
नहीं कहा जा सकता | खेती जैसे दूसरे कामों के साथ-साँस लेना भो निरन्तर 
घलता है, उसीसे जिन्दगी बनी रहती है, वैसे दी उपज के साथ साथ समता 
का खयाठ भी चलना चाहिए। 

कुट्ठम्ब का न्याय 

इम कुट्धम्य में यह नहीं सोचते कि अभी उपज बढ़ायंरों और फिर सबको 
ख़िलायेंगे । यह भी नहीं सोचते कि अभी कुछ छोगों को खिलायेंगे और कुछ 
को नहीं | फिर कुदुप्8 के लिए, सोजले का एक देश औए सपाज् के लिए, 
सोचने का दूसरा टंग, यह क्‍यों ! वास्तव में इस तरद की दलील करनेवाले 
ये है, को पूँडीवादी बिचार रखते या बिनके दिलों पर एूँछीवादियों द्वारा पैदा 
किये विचारों का अहर होकर भ्रम निर्माण हुआ है। 

हमने भूदान-यश का छो आन्दोलन उठाया, उसमें उपज ओर ंय्बारा, 
दोनों साथ-साथ घढेंगे। बँटवारा होगा, तो भेद मिटेंगे। जो फाइ्त फरता है, 
उसको थोड़ी जमीन मिल जायगी। समाज में गण्ति को देखकर गैंदबारा नही 
किया जा सकता। पूरा नहीं, परुतु कुछ तो बैंटबारा होना ए छाहिए और 
उसीके साय-साथ उपज बढ़ेगी; यहद्द मेरा मानना है | चैंटवारा पएले ऐोता ऐ, 
सो उसके साथ ही उपजञ्ञ बदाने फी युक्ति निर्माण होती है। आधे सेती में 
किसान की अकल ओर प्रेम का उपयोग नहीं धो रद्दा है, पर्योकि यद ससझा 


मालिक नहीं है। परन्तु बैंटवारा होने फे बाद उसफा उपयोग ऐोगा । 
झोरघादी 
९०३१-५२ 


५ 


हम थुग को बनानेवाले हें ४१४। 


इमारे चारों ओर अनत सृष्टि ज़ैडी है और उस अनंत के बीच हम एफ 
ठुच्छ बरीर घारण किये खड़े हैं | सारी सष्टि हमें निरंतर देती दी आयी है | - 


सृष्टि से दान का सबक 


सूर्यनारायण सुच्रह आते और अपनी सहल-किरणों से हमें आहिगन करते 
हैं। हमारे घर में वे इस तरह प्रवेश करते हैं, जिस तरह कोई सेवक स्तरामी के 
घर दाखिल होता है। उसकी कितनी मर्यादा है !, हमने दरवाजे बंद किये, तो 
यह घवका देकर नहीं खोलता, वहीं खडा रहता है। अपनी सारी किरणों के साय 
बह यद्द सोचता प्रतीक्षा करता है कि मालिक कब्र किवाड खोलता है और कब 
मैं सेवा फे लिए अंदर बाता हूँ । हम आधा किवाडू खोलते हैं, तो मी वह 
अंदर आता है और पूरा खोलते हैं, तो मी आता है । हमारे जैसे अत्यंत ठुन्छ 
लोगों की सेवा में बह जीवन दे देता है। १७७ ९ 

यह वायु, हवा निरंतर बहती रहतो हे । यद्द कहाँ.से आती है और कह 
जाती है, कोई नहीं जानता । प्राचीनकाछ से एक हवा हिमालय फी ओर 
और एक समुद्र की तरफ से आती है और हमारी छाती को मधुर से करती। 
इम पर प्रेम बरसावी है | उसीके कारण हमारे श्वासोच्छास खल रहे हैं |, हमार 
तुच्छ जीवन परिपूर्ण बनाने के लिए वह निरंतर काम करती, है। अगर बह गई 
न करे, तो हम खतम हो जाये। ४), 7 के 

यह गंगा हमारी सेवा के लिए निरंतर बहती है। हम पेड़ लगायें, तो 
उसकी सेवा के लिए बह फौरन दौडती है । अगर हम आम का पेड़ लगायें 
तो बह आम पैदा करेगी और बबूछ का पेड़ छगायें, तो बबूछ पैदा करेगी। 
आप चाहे जैसा करे, उसका काम तो आपकी इच्छा पूर्ण करना ही है। हीं 
बच्चों की सेवा का उस मैया ने मत ही छे डिया है । 


और यदद बादल हमें निरंतर देते दी रहते हैं। इमसे कुछ मी नहीं .डेते। 


हम झुर को बनानेवाले हैं है २३१ 


इस तरद्द सारी सृष्टि हमारे लिए निरंतर दान का काम करती है। पेड 
फछते-फूल्ते हैं । दम उन्हें पानी देंगे, तो वे फर्लेगे और नहीं देंगे, तो हुःखित 
तो होंगे; परन्तर जितनी अपनी रसशक्ति है, उतना फर्लेंग्रे-) हम उन्हींकी छाया 
में बैठकर उनकी शाखाएँ कार्टे, तो मी वे कुछ नहीं कद्दते | इस तरह सारी 
सृष्टि हमें दान का शिक्षण दे रही है | 
यही शिक्षण हमारी माता ने हमें बचपन में दिया है। तब इम छोटे थे | 
इमारी रक्षा करनेवाला दूसरा कौन था १ छेकिम जहाँ हम पैदा हुए, बहाँ 
उसके स्तन दूध से भर गये और उसने हमें दूध पिछाया। हमें दूध पीने की 
जितनी तमन्ना थी, उससे मी अधिक तमन्ना उसे हमें दूघ पिलाने की थी। 
इस तरह देने का सबक भगवान ने हमें बचपन से .ही सिखाया है| 
कुटम्व-प्रेम फो व्यापक बनाइये 
छोग कह्दते हैं कि हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, जो एक हृद तक सही भी 
है | किन्ठ उल्दी और सीघी क्या है; उस पर सोचना चाहिए; ( सृष्टि इमें क्या 
सिखा रही दे !,.यह सीधी गंगा है या उल्टी १ दह तो हमें देते रहने का ही 
* काम सिखाती है। अगर दम सारे-के-सारे छेना ही चाहेंगे और कोई देना 
नहीं चादेगा, तो बढ कैसे होगा १ कारण लेने का काम भी देने पर ही निर्मर 
है। एमारा काम सृष्टि के साथ एकरूप होने का है। यह कार्यक्रम उस 
सृष्टि के अनुकूल है | इसलिए हमारा काम सीधी गंगा बद्दाने का' ही कहा 
जायगा। आन जो घछ रहा है, वह अत्यन्त कृत्रिम और सृष्टि के विपरीत है | 
छेकिन फिर छोग पूछते हैं कि यह सत्र कैसे चल रहा है ! वह घढता नहीं, 
घलने का आमांस-मात्र हो रहा है| 
वास्तव में परिस्थिति के कारण हम सब्र स्वार्थी नजर आते हैं | किन्तु अपने 
कुठम्व के अन्दर देखें, मिसे इम खार्यी कहते हैं, वह वहाँ क्या करता है १ 
चेहाँ उसने दीवाछ फे अन्दर प्रवेश किया, वहीं बह बच्चों से कितना प्यार करता 
है १ बच्चों के लिए बह कोशिश नद्दीं करता, तो क्या बच्चे अपना कामूनी 
अधिकार बता सकते कि हमारा पाव्न-पोषण करो १ उनकी भूल तो माता- 
पिता को लगती दे । वे ही बच्चों को देने के लिए अधिक उस्ुक रहते हैं। 


ररेर भूदान-गंगा ; 


ये कहते हैं कि घर में हम अपने बच्चों के लिए, भाई-बहनों के लिए, माता- 
पिता के लिए कुछ करते हैं, तो इमें अत्यन्त आनन्द होता है। एक छोटे-से 
घर में छोटानसा काम चलाने,पर इतना आनन्द होता है, तो वही प्रेम का 
प्रवाह अगर हम सारे समाज के लिए बहायें, तो कितना महान्‌ आन 
होगा, इसका गणित कीजिये । साभंश, मेरा यह कार्यक्रम महान्‌ आनन्द का 
कार्यक्रम है | इसीलिए तो वह समाज के हृदय में प्रवेश करता है 


आनन्द की प्राप्ति न' 

कुछ लोग कहते हैं कि 'जमान कर वी, मारकर मिलती है| 
संघर्ष के बगैर कोई भी चीज हासिल नहीं द्ोती। संघर्ष जीवन का आपार 
और बुनियाद है।? लेकिन कया माता जब बचे को दूध पिछाती है, तब उसके 
खन के साथ बच्चे का कोई संघर्ष हुआ था ! हीं, अगर आप उसे प्रेम का सर 
कहें, तो मैं मंजर करूँगा | सारी दुनिया प्रेम पर घढ्ती है। मरनेवाले ब्यक्ति 
को अपने प्रेमीजनों को देखकर खुशी होती है, हृदय को तमल्ली होती है। 
तो क्‍या वहाँ उसकी आँखों का उन छोगों के साथ संघर्ष होता है ! लेकिन इन 
स्त्रेगों की गलती यही है कि ये दंग से सोचते नहीं। अगर ये लोग दंग से न 
सोर्चेंगे, तो इनके सारे काम निकम्मे साबित हो जायैंगे || 

उपनिषदों ने गाया है कि यह सारी सृष्टि आनंद से पैदा हुई है और 
आनंद में लीन होती है। आज भी दरएक को कुछ-न-कुछ आनंद हवाविल ही 
है | छोग कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए । ढेकित 
सुख के लिए आप क्‍यों कोशिश करते हैं ? वह तो आपका स्वरूप है। आप 
खुद सुख राशि, सुख-निधान और सुल-समूह हैं । इसलिए आप खुद छुख हैं! 
शक्कर मुँह में डालने से छुखल निर्माण नहीं होता | चैतन्य-सस तो आपके ही 
मुँह में है । बही सुख पैदा करता है। आनंद आप ख़ुद हैं| इसलिए आनई 
की प्रात्ति के लिए कोई कोशिश करना नहीं है। अगर कुछ करना है, तो हुःख 
को प्राप्ति के लिए करो और वही आप आज कर रहे हैं। आपने खुद 
डुश्ख की धराप्ति के छिए आज तक कितनी मेहनत की हे ! यह करना छाई 
दें, तो अपने मूल स्वरूप को आप्त कर लेंगे । 


हम झुग को बनानेवाले हैं रशे३ 
५ 


आप आनंदमय हैं। आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, आनंद की शुद्धि के 
लिए आपकी कोशिश करनी है। किसीकों शराब पीने में आनंद आता है, 
किसीकों पढ़ने में, किसीको दान देने में, तो किसीको सेवा में | इस तरह 
आनंद अछ्म-अछग प्रकार का दोता है) किन्तु जिसका आनंद शुद डे, 
उसीका जीवन उन्नत द्वोता है | विष्ठा और मूत्र में पड़े हुए कीड़े को वहीं रहने 
में आनंद होता है। इस्एक को अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। 
बावजूद सब्र दुःखों के मनुष्य और सन्न प्राणी जिन्दा रहने को कोशिश करते 
रहते हैं । वैसे आनंद तो हरएक के जीवन में है ही, फिर मी कुछ करना है। 
चैसा आनंद का स्वरूप होगा, उसके अनुमार यह प्राप्त होगा) अपने आमनेद 
के स्वरूप को श॒द्ध फरने का काम हमें करना है। अगर शरात्र पीने में आनंद 
होता हो, तो मिठाई खाने का अभ्यास करना चाहिए और मिठाई खाने से 
भानंद आता हो, तो आम खाने से आनंद कैसे आता है, इसका अनुमव 
करने का अम्यास करना चाहिए | आम खाना कुछ शुद्ध रूप आनद है, परन्तु 
उससे भी चेहतर दूसरे को खिलाने में है। इस तरह अपने आनंद का स्वरूप 
अधिकाधिक शर॒द्ध करने की कोशिश करनी चाहिए । सारांश, मनुष्य के लिए 
अगर कुछ करने का फाम है, तो वह आनंद की ग्राप्ति का नहीं, ध्रद्धि का है | 
आवस्ती का किस्सा 
सब लोग फहते हैं कि यह कलियुग में कैसे होगा १ सब्र लोग ढुःखी हैं। 
फिर भी आप देख रहे है फि छाखों छोग दान दे रददे हैँ और आप खुद दिल्य 
रदे हैं। यद्द बुद्ध की भूमि है, थे महापुरुष यहाँ की हवा में सहम रूप में 
मौज हैं | हरएक हृदय में उनकी स्फूर्ति का अंश पढ़ा हुआ है। वे कारुण्या- 
बतार ढाई हजार खाल पहले छोगों को श्ञान-दान देते हुए यहाँ घूमे थे। में भी 
हच्छ व्यक्ति उन्हींके चरण-चिहों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। में आपको 
आंवस्ती का एक किस्सा मुनाता हूं | 
आवस्ती में छोगों ने भगवान्‌ बुद्ध को वर्षा-निवास के डिए घुठाया। 
उन्होंने छांत-एकान्त ध्यान करने के निमित्त अमन देने के झिए श्रप्मीमवालों 
से कह्ा। लेकिन जमीन के मारिकों ने मुहरें तरिछघवाकर रमन दी ! 


श्३े३ भूदान-ंगा 


भगवान्‌ बुद्ध के जमाने की घटना है। और उसी आवस्ती में मेरे नैपे एक 
नाचोब भनुष्य को, जिसकी भगवान्‌ बुद्ध के सामने कोई कीमत ही नहीं है, सौ 
एकड जमीन मिली, तो क्या सत्ययुग आया है या कलियुग ! आप बरा सोचिये | 
हाँ इुद् मगबार के लिए उनके भक्तों को मोहरें विछाकर जमीन खरीदनी 
पड़ी, इतनी कीमती जमीन मुझे दान में आज मिली है। 
युग आपके हाथ में 

इसलिए युग की बात मत कीजिये ! जिस युग में ः रहना चाहते हैं, वही 
आपके लिए युग है। युग हमें स्वरूप ही देता है ।' युग को स्वरूप देनेवाढे 
काल्पुरप हम ही हैं। हमारे द्वाय में यह सारी सृष्टि पडी है। गीता ने कहा 
है + यह जड़ सष्टि जो दौख रददी है, उसका घारण हम जीव कर रहे हैं ? तारी 
सृष्टि हमारे हाथ में है। हम चेतन हैं ! हम उसे चाहे जैसा आकार दे पकते 
हैं। दम प्रिद्टी से घढ़ा बनाते हैं, तो वह चुपचाप बनाने देती है। वह शिकायत 
नहीं करती कि मुझे ऐसा आकार दो | आप थो चाहें, बह आकार उसे 
सकते हैं। इसी तरह युग को भी आप चाहे जो आकार दे सकते हैं। यह 
थुग आपके ह्वाथ में मिद्दी हे । 

लोग मुझसे कहते दें कि आपका घरखा इस यंत्र-य्ुग में--जंतर-मंतर के 
बुग में--नहीं चर सकता । छेक़िन मैंने दिल्ली में बक्की पीसी और उतसे 
आठा निकछा | बावजूद इसके कि बह दिल्ली थी और यह युग यंत्र-युग पा । 
इसलिए, युग आपके हाथ में है । 

सत्ययुग आ रहा है. 

आज नितना उन्नत समय आया है, उतना अत्र तक कमी नहीं आया 
था। क्या इतिद्दास में कभी आछ्ादी की लड़ाई अहिंख से छड्ठी गयी थी! 
छेकिन इस युग में छड़ी गयी और हमने अपनी आँखों से वह चमत्कार देखा। 
इतनी बड़ी भारी सल्तनत को, जिसे जमेनी भी मिदा न सका और बिठ पर (२ 
नारायण कभी अस्त दी नहीं द्ोता या, हमने मिटा दिया | और गांघीदी ने हे 
उसके लिए -सापन भी क्या बताया ? चरखा बताया, प्रेम. और अ्िता का 
निःशस्र कार्यक्रम बताया | यह सब्र इमने अपनी आँखों से देख लिया। किये 


इस युग को बनानेवाले हैं र्श्५ 


लोग कद्ते हैं कि हमारी करतूत से स्वराज्य नहीं मिछा, उसके लिए: दुनिया की 
परिस्थिति भी जिम्मेदार थी । हम यह दावा तो नहीं करते कि यहाँ पर अहिंसा 
का जो हूट्ा-फूदा आन्दोलन बडा, सिर्फ उसीसे हमें स्वराज्य मिला। ग्रीता के 
अनुसार हम मानते हैं कि कोई भी काम केवठ एक द्वी कारण से नहीं होता ) 
फ़िर मी इतिहासकार लिखिेगा कि अ्विंसक आन्दोल्म हिन्दुत्तान की आबादी 
का एक बहुत बड़ा कारण था। 
«» आपने यद्द भी देखा कि छडाई के बाद जो कट्ठता रहती है, वह भी यहाँ 
नहीं बची | आन हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के बीच मैत्री की भावना है। यह 
“कोई साधारण चमत्कार नहीं है । यह सब आपके सामने हुआ है। इसलिए 
इस गलतफहमी में मत रहिये कि यह कल्युय है। यह तो सत्ययुग आ रहा 
है । हमारी आँखों के सामने आ रहा है, अत्यंत तेन रफ़्तार से आ रहा है। 
विशन के कारण आज गति बदू गयी हे। 
महायुद्धों का स्वागत 
कुछ लोग कहते हैं कि सत्ययुग नहीं, महाथुद्ध आ रहा है। मैं कहता हैँ 
कि घितने मद्दायुद्ध आना चाहें, आयें। क्योंकि महायुद्ध मानव को सिखाते हूँ 
कि युद्ध से कीई भी मसले हल नहीं होते | इसलिए: में महययुद्धों का स्वागत 
करता हूँ । कारण उनके परिणामस्वरूप सारी दुनिया सौधी मेरे पास आयेगी 
ओर मेरे सामने सिर पठककर कद्देगी कि हम हार गये हैं, अब हमें अिया 
का शस्ता बताओ | इसलिए मैं कद्दता हूँ कि अगर आप विज्ञान को रोकना 
चाहते हैं, तो मद्यायुद्ध करें। पुराने जमाने में बिस तरह भीम और बरासंघ 
की कुश्ती होती थी, वैसी आन हिटलर और स्टालिन की कुश्ती हो जाय, 
तो हमें कोई दर्ज नहीं, क्योंकि उस हिंसा की सीमा होती है | बह दुनिया को 
स्पर्श नहीं करती | लेकिन आज विज्ञान के फांरण हिंसा का' स्वरूप ऐसा हो 
गया है कि आप विज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंसा को छोडना ही पड़ेगा, 
मैं विशान को बढ़ावा चांइता हूँ, इसलिए उसके साथ हिंसा इरगिज्ञ नहीं चल 
सकती | अगर हिंसा आयी, तो उसका मतलब यह होगा कि मनुष्य ने अपने 
नाश की तैयारी कर रखो हे । 


र३६ भूदान-गंगा 


विद्वान और अहिंसा फा योग 

यह युग विशञान का है और अहिंसा का आह्वान कर रहा है। इसलिए 
में कहता हूँ कि विशन को बढ़ाओ, बोरों से बढ़ाओ। लोग कहते हैं डि 
बघिनोत्ा विशन के खिलाफ है | लेकिन मैं विशान के नहीं, यंत्र के खिलाफ हूँ। 
लोगो की समझ में यह नहीं आता कि विशान य॑त्र से अलग दै। सृष्टि के शान 
को विज्ञान कहते हैं। मैं उसे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं विशन का प्रेमी हूँ। परन 
विज्ञान तो हमारा नौकर है। हम जो चाहेंगे, उसके अनुसार वह फरेगा। 
अगर हम चाहँगे, तो वह हमारे लिए. ऐट्म बम बनाकर देगा और अगर 
श्ाहेंगे, तो वह पारमाणविक शक्ति निर्माण करेगा। 

मनुष्य-जीवन फो उन्नत, व्यापक और विद्या बनाने के लिए विशन फो 
स्वूब बदाना चाद्विए, किन्तु उसके साथ अहिंसा को भी जोड़ना चाहिए.। भर 
इन दोनों का मेल हुआ, तो जिस स्वगे फी फद्दानियों हम पुराणों में , पढ़ते हें) 
चह स्वर्ग इसी पृथ्वी पर छा सकेंगे | दुनिया में आह अंदिंसा फी बृत्ति खिव्नी 
है, उतनी इतिहास में पहले फभी नहीं थी। प्राचीन काल से छेकर आभ तक 
का इतिहास देखने पर आपको मातम होगा कि आज बच्चा-ग्धा इिंसा-अऑ्िशे 
की बात करता है। बीवन के सारे मसले अद्दिंसा के घरिये हल हो सफते हूँ या 
मही, इसकी घर्चा आज दो रही है। इसके पहछे कमी भी ऐसी घर्चा नहीं 
हुई थी। उन लोगों ने माना या कि ह्विंता का बीवन में कुछ-न-कुछ रपान टट 
हो। किन्तु आज यह युग आ रद्द है, घत्र विशन और अहद्िया एकत्र आ 
सकती है। 

जमीन की फीमत नहीं दो सफती 

मं मिट्टी पाने आया हूँ, पर देता हूं उससे मी कोमती चीन | छोग फइ्ते क्‍ 
कि यहाँ फी छमीन कीमती ऐ, घार-पांच इजार रुपये एकड़ की है। पर्व 
अपने ये पांच इजार रुपये एक ढेर में रखो और उस पर घार मद्दीने बाय 
का पानी गिसने दो | फ़िर देखो कि उसमें से हितनी फसछ उपडती है | ध्मल 
की फीमत पैमे में नहीं है! शमीन अनमोठ है, लेकित इसे बाशारपा्ों मे 
उसदी कीमत छगायी । माँ की कमी फीमत दो सकती है ! माँ-ब्े, माईरइनो 
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की भी कभी कीमत छो सकती है! जमीन तो 'हमारी माता है। क्या हवा की कीमत 
हो सकती है १ वह परमेश्वर की अमूल्य वस्तु है ! उसे पैसे से वया नापते हैं ! इसलिए: 
जमीन कहीं भी सस्ती नहीं है, बहुत महँगी है । जमीन बेचनी नहीं होती, प्रेम 
से लेनी-देनी होती है | क्या कमी पानी बेचा जाता है ! आपके घर पर कोई 
प्यासा आया, तो उसे पानी पिलाना आपका धर्म है। न पिलाने से आप शरमिंदा 
हो जाते हैं । इसी तरह जो मेहनत करते हैं, उन्हें जमीन देना आपका घम्म है। 
पैसे की मोहमयो भावना भें पड़कर चप्तीन की कोमत मत छग़राओ और दिल 
खोलकर दो, तो गया से पुनः एक बार दुनिया को नयी प्रेरणा मिलेगी। 

जो फोई यह काम करता है, उसकी इजत ब्रद॒ती है । दूसरे की इजत बढ़ती 
है, तो आपको दुःख क्‍यों होता है ! में सम्की इजत बढ़ाना चाहता हूँ | इस- 
लिए मेरा सबको निमन्त्रण है। किसीकी इजत घटती है, तो भुझे अत्यन्त 
चेदना ऐोती है, मरणप्राय दुःख होता है। छत्र मैं सुनता हूँ कि किसीफी 
इज्त घटो, तो मुझे लगता है कि यह जमीन फटकर में उसमें क्यों नहीं समा 
जाता | इसलिए मेरा भम्न निवेदन है कि आप सब इस काम में लग जाइये | 
औरंगाबाद, गया 
१०-११-४७५२ 
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वैज्ञानिक कहते हैं कि इस दुनिया में आठ-दस लाख साल से मनुष्य का 

जीवन घल रहा है । उसके पहले क्‍या था, मानव का पूर्चरूप क्‍या था, इस 

बारे में हम जानते नहीं । लेकिन आज मानव फो जिस रूप में पाते हैं, उस रूप 

में वेशनिकों का खयाल है कि आठ-दस लाख साल से वह काम करता आ 

रहा है । वैसे देह फे लिए खाना-पीना आदि जानवर को भी करना पड़ता है, 

और मानव-देह को भी इसकी जरूरत है। उसके लिए मानव को मी प्रयत्त करना 

, पडता है। मानव अपने-अपने दंग से वह प्रयत्न सारे देशों में करता भी है । 

डेकिन मनुष्य का समाघान कवल खाने-पीने से नहीं होता । उसे कुछ-न-कुछ 
विचार की भूख होती है । 


२३८ ४. मभूदान-गंगा 


भगवान्‌ बुद्ध का विचार-प्रवतेन 
भाव तक बिवने विचार-प्रथइ आये, विचारों में सुघार और विचाएं में 
प्रवत्तेन हुए, उन सबने मनुष्य को प्रेरणा दी है। कुछ-न-कुछ मौछिक विचार 
निरंतर उसे चझते रहे हैं । भगवान बुद ने पशु्दिसा के ' विरुद्ध आवाश् उठायो 
भऔर छोगो को समझाया कि पश्चुों से हम णो मदद ले सकते हैं, वह लेनी 
'ाहिए और उन्हें जो मदद दे सकते हैं, वह देनी चाहिए; पर उनकी दिशा 
मनुष्य के ढिए शोमादायक नहीं है । किन्तु यह कोई बाहरी चीज नहीं है। 
पशु हिंसा का तो निमित था, उठफे पीछे फरणा का विचार था। मतुध्य को 
आधयपाठ की यष्टि के साथ कावण्य-माव से व्यवहार फरना चाहिए, हए 
विचार का प्रवर्तन ये करना घाइते थे। उसका निमिच्रमात्र पद्म हिंसा पा 
विरोध था | इकसे समराब में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ | उसका परिएम 
हिन्दुस्तान पर एक इनार साल तक हुआ और आज भी एम ठत्त विघार ष़ी 
कीमत करते हैं, हमारे समरात ने उनको मान छिया है। ययपरि पहुहिंशा 
बिलकुल रुकी नहीं, तथापि समाज ने विचार फो मान लिया है। 
इस तरद्द फा क्रांतिकारी परितंन होने के बाद फ़िर सम्राट अशोर ने। 
जिनके चकनवद्ध का इमने उपयोग किया है, बुद्ध 'फे विचार छा प्रचार फियां। 
जब हिन्दुस्तान फे लीवन में उस विचार फो मान्यता मिली, तब्र उसे रा 
कर्वाओं ने प्रहण किया। फ़िर वह हिन्दुस्तान फे बाइर फ्ैयय और अरे 
धूसरे देशों को हिम्मत दी। आब मी यौद्ध-पर्म के अनुपायी चीन, शक 
माया, बद्धदेश, लंफा भादि देझ्यों में पाये चाते ६। इस तरद बो विदार 
विश्वर में प्रकट हुआ था, यह एशियापर में फैड गया । 
विचार मानव-जीयन फी घुनियाद 
इस तरह विचार की प्रेरणा मनुष्य फो उत्फूर्त करी है। मतप री 
चारीरिफ घीरन तो चछता ही है, परन्तु उसका छो उत्पान ऐता है, ढं 
घीछे भी विचार रहता है) विचार के फारग आन्दोलन ऐे हैं, ध्ोण हि 
होता है और मया प्लोयन बनता है। शय समाथ-रघना पदसतो है। भर 
का दाया बदछता है| फान् में दो राग्यक्रांति हुई, यद मी एक विधाह 
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कारण ही ) माक्स निकला और उसीके विचार पर रूस में एक जात बनी | इस 
तरद्द विचार की शक्ति को दम मदसस करते हैं) मनुष्य को विचार दी 
त्ताकत देता है। यह खायेगा-पीयेगा, परन्तु इन समब्रके साथ, इन उचके 
पीछे, इन सबकी पूर्ति में और इनकी बुनियाद के रूप में एक बिचार होता 
है | उसीको दम “धर्म? या नीति! कहते हैं | बुनियाद विचार की होती दै और 
उसी पर जीवन की इमारत खडो होती है | 
निराकार के प्रकाशन का साकार साधन 

अमी जो काम कर रहा हूँ, उसका चाहरी रूप तो दीख पड़ता है, जमीन 
का मसला इल करने का; परन्तु उसके पीछे एक विचार है, बिसके प्रवतेन 
के लिए मैंने एक बाहरी काम लिया है। बाहरी काम छिये ब्रिना वि्ार 
निगुण और मिराकार रहता है। विचार-प्रचार के और विचार-प्रकाशन के 
लिए बाह्य काम लेना जरूरी है। यही कारण है कि मैंने आज के हिन्दुस्तान 
के लिए जो आवश्यक सबाछ था, उसे उठा लिया और अपने विचार का प्रचार 
करने फे लिए, निकल पड़ा हूँ | मेंने कई बार कट्टा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो 


अर्म-चक्-प्रवर्तन 'बछाया था, बैठा ही में उनके घरण-चिह्नों पर 'वछकर कर 
रहा हूँ । इस विधार का नाम है, 'सबोदय!। 
हितों में विरोध नहीं 

सर्वोदय के माने एक के मले में सबका मा हे। किसी एफ के दित 
के विरुद्ध दूसरे का हित दो नहीं सकता । किसी कौम, वर्ग या देश के द्वित्ों के 
विउद्ध दूसरी कौम, वर्ग या देश का द्वित नहीं हो सुकता। इनके द्वतों 
में विरोध है, यद् खयाछु दी गछत ह। एक फे द्वित में धूसरे का द्वित है। 
द्विंतों में विरोध नहीं हो उकता, लेकिन अगर दम अद्दित को ही हित मान है 
और अकब्याण में दी भलाई समझ, तो द्वितों में बिरोघ हो सकता है | मैं अगर 
चुदिमान्‌ हूँ, मेरी अगर सेहत सुघरती है, तो उससे आपका भव्य होने ही 
वाला है। मुझे प्यास लगने पर पानी मिलता है, तो उससे आपका भी मत्य 
द्वोठा है और मेरा भी मछा है। अगर इम हितों में विशेष की कल्पना करें 
तो दित की कल्पना मिथ्या हो जायगी। 


श्३० भूदावयांगा 


इम पड़ोमी को दुःखी बनाकर 'छुखी नहीं हो सकते | उससे हार प्रकार 
की हानि होगी जो दूमरों को छूटकर या तऋलीफ देकर सुखी बनना चादेगा, 
वह पैन से खाना भी नहीं खा सकेगा । उमके शरीर में रोय प्रवेश करेंगे और 
उसे डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ेगी । घर में पैमा आया कि उसके साथ अशांति 
आयी | उसे खाया हुआ पचेगा नहीं, उसे रोग सतायेंगे । जो घर में पैसे दूटकर 
सता और सुख निर्माण करने की कोशिश करता है, वह कभी सुली नहीं ही 
सकता । बदोरकर घर में जो पैसा आता है, वह घर को आग छंगा देता है | 

लोग कहते हूँ कि मैं गरीबों का मित्र हूँ । उसे तो हाँ इसलिए कहता हूँ. 
कि मैं खुद गरीब हूँ । कुछ छोग मुझ पर इलजाम छगावे हैं. कि में भीमानों फो 
वचानेवाछा हूँ । जी हाँ, परन्तु मैं उन्हें किसी मी तरीके से नहीं, बल्कि सही तरीरे 
से बचानेयात्य हूँ । में जिस धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ, उसमें यह विचार है कि 
हमारे घर में हम जितने छोग दिखाई पड़ते हैं, 3तने नहीं हैं, बहिक और मी 
एक है | उसका नाम है, दरिद्वरनारायण । 

कुरान में एक फट्दानी है। एक दफा पैगम्बर अपने दो सांपियों के साथ 
कहीं घा रहे ये। पीछे से दुगमनों की बड़ो फीन आ रही थी। उनके साथी ने 
कद्ा : वह बड़ी मारी फ्रीज है और हम तौन ही हैं, तो क्या फरें ह! इस पर 
पैगम्बर ने फद्दा ; 'दम तीन नहीं हैं, हम चार हैं, और यह छो घीपा है, वह 
दीखता नहीं हैं, लेकिन वह है ओर बरटस्त है। इसी तरह मैं मी तने 
दीखनेवाले छोटे माई फा हिस्सा माँग रहा हूँ । 

मैंन भीमानों को धमण्डी और न यरीणें को दोन बनाना 'चाहतां ँँ। 
बल्कि एक धर्म-बिचार समझाना चाइता हूँ। मैं ववाएवा हूँ कि देनेवाद भीर 
छेनेबाछा इस घर्म-बिचार को समझे । देनेवाढा सम्रप्ते कि माँगनेवाले ने मी 
पर उपकार किया ई और मुझे मोद्द से झुदनेया मुक्त होने का मोका द्शि 
है। यईी खोचकर जमीन देने पर मैं लेता है. ।बो ऐसा नहीं देठे, उन 
दान का मैं त्याग फरता हूँ। इसलिए मैंने दान-पत्रों फे साथ त्यागनयत्र मी 
डिये हूं। मैं शा्ों फे शब्दों फा अर्थ शास््रफागें से ही समझता हूँ। लेडिल 
दुनिया का यद्त धन्पा है फि अच्छे-अच्छे धब्दों फो विगाड़ा श्राय। इैस्साआ 


सरकार 'झुत्य” ओर जनता 'एकः है २७१ 


दान, वैराग्य आदि अच्छे-अच्छे झब्दों को दुनिया ने बिगाड़ दिया | इसलिए, 
मैंने “दान? शब्द की शंकराचार्य की व्याख्या चल्ययी है। निरमिमान होकर 
दान देना चाहिए, और कतंव्य भावना से देना चाहिए; । 


क्रांति की घुनियाद, विचार-प्रववन 

लोग मुझसे पूछते हैं. कि यह काम्त सरकार के जरिये हो सकता है, तो 
आप उससे क्यों नहीं करवाते ! में कहता हूँ. कि आपने ही सरकार घुनी है 
भौर मैंने तो सरकार के हाथ रोके नहीं। सरकार को तो अपना कर्तव्य 
करना ही है, पर क्रांतिकारी विचार को फ़ैल्लने का काम सरकार नहीं कर 
सकती | जब्न विचार छोकमान्य होगा, तभी सरकार यह काम फरेगी और 
उसे यह करना होगा | नहीं करेगी, तो सरकार बदल जायगी। बहाँ छोकसत्ता 
घलती है, वहाँ सरकार नौकर है। अगर आपको कोई बात समझानी 
हो, तो नौकर को समझाते हैं या मालिक को? मालिक को समझाने पर 
उस्ते बचद्द बात जैंच गयी, तो बद्द अपने मुनीम को हुकुम देगा कि दान-पत्र तैयार 
करो | इसलिए मैं मालिकि को याने आपको समझा रहा हूँ । भाप मालिक हैं। 
इसीलिए मेस बिचार अगर आपको डँचेगा, तो आप अपने नौकर से काम 
लेंगे । अगर वह नौकर काम नहीं करेगा, तो आप उसे हटा देंगे और उसकी. 
जगह दूमरा नौकर आयेगा | इस तरह की उयल-पुयल द्वोनेवाली दी है। 

लोकसचा में सरकार को “शत्य! कहा जाता है। शूत्य की अपनी कोई 
फीमत नहीं दोती। अगर वद्द एक के ओंकडे पर चद्‌ गया, तो १० हो जाता है, 
दो पर चढ़ा, तो २० और तीन्र पर चढ़ा, तो ३० । परन्तु १०, २०, ३० बनाने 
की शक्ति शल्य में नहीं है। आप उस झत््य को दस, भीस बना सकते हैं ॥ 
स्वतंत्र रूप से उस झज्प की कोई कौमत नहीं | लोकसत्ता में छोग दी सक्र 
कुछ हैं और सरकार कुछ नहीं है । जो सरकार के बरयि काम करने की बात 
करते हैं, वे जानते ही नहीं कि विचार-प्रवर्तन कैसे होता है। बुद्ध भगवान ने 
छात मारकर राज्य छोड़ दिया और शान-प्राप्ति के बाद उन्होंने पहली दीक्षा 
एक राजा को याने अपने पिता को दी | उसके बाद सम्राट्‌ अश्ोक्त आये और 
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फिर हिन्दुस्तान में एक राज्य-क्रान्ति हुईं। जिन राजाओं ने उम्र विचार को नहीं 
माना, वे गिर पड़े । 

जो लोग खुद को कम्युनिस्ट कहते हैँ, उनसे से पूछना चाहता हूँ कि 
मार्क्स के हाथ में कौन-सी राजमत्ता थी, जिससे विचार में क्रांति हुई ! दिष्यर- 
बीज जब्र छोक-दृदय की गहराई में पहुँच जाता दे, तब सरकार उस पर अमठ 
करती ही है। और न करे तो गिर जाती है। इसलिए विषघार-प्रवर्तन पा 
मदत्व समझो | 

आबकल हर कोई फल चाहता है। पर यह नहीं बानता कि उसके 
लिए भोना भी पहुता है । बिना बोये कैसे फू पाओगे १ फ्रान्स में साज्यक्रांति 
हुई, तो उसके पीछे रूसो और वास्टेयर के बिचार थे। मावर्स ने एक विचार 
का प्रचार किया और किर लेनिन ने उस बिघार के आघार पर क्रांति फी | 
विचार-प्रचार के बाद ही शाज्यक्रांति होती है । मेरा विश्वास है कि आज 
की हमारी सरकार इतनी विषारद्दीन नहीं है कि समाज में एक विचार फो 
लोग पसंद करते हैं, तो भी उस पर अमन करे] अगर बह अमल नहीं 
करती है, तो वह ठिक नहीं सकती। 

मैं गरीब, भीमान्‌, सबका मित्र हूँ। मेस काम स|्फे ह्वित के लिए है। 
फा मसत्य हल किये बगैर द्विन्दुस्तान का समाधान हरणिज नहीं होगा, इहमें 
मुझे कोई सदेद नहीं है। अगर फिसीफे मन में संदेह है, तो मैं मप्नता ते 
कहना चाहता हूँ कि उसे परिस्थिति का शान नहीं है |, में तीस साल से देददात 
में रह हूँ। इसलिए देहात फ्री परिरियाति फो अच्छी तरद छानता हूँ । 

दुनिया फो आकार दें या दुनिया फा आकार हें 

मैंने दुनिया के इतिहास का भी अध्ययन फिया। इसहिए में छानता. 
कि देझों के बीच दीवालें नहीं खडी हो सकती ! इस देंच्य से उत् देश में दिचार 
थाठे-जाते रहते हं। यहाँ एमने अच्छा विचार नहीं लाया, तो शहर फे गो 
विचार यहाँ फे मसले इल फरने फे छिए यहाँ आयेगे। अगर हमने यहाँ 5 
ममछे अपने टंग से दल किये, तो यहाँ फा विचार भी नहीं दफ सकठा | ईए 
बाहर जायगा दी और दुनिया उसफो मानेगी ही। शायद ऐसा मी दिया 
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निकछ सकता है कि इघर की वायु उधर जाने से रोकी जा सके ) परन्तु विचार 
को कोई भी नहीं रोक सकता | इसलिए या तो हम दुनिया को आकार देंगे 
या दुनिया हमें आकार देगी। आपके सामने दो ही मार्ग हैं, तीसरा है ही 
नहीं । या तो आप अपने विचार पर दुनिया को आकार देने की द्विम्मत करें 
या दुनिया के हाथ की मिद्दी बनें | फिर दुनिया दो आकार आपको देगी, उसे 
आपको फ्बूछ करना होगा। इसलिए हम या तो एक नया खतन्त्र विचार 
निर्माण करेंगे, जो दुनिया को आकार देगा या दुनिया हमें आकार देगी | 
जमीन देना आज फा धर्म 
छोग मुझसे पूछते हैँ कि जमीन का मालिक कौन है! मैं कहता हूँ कि 
जमीन का मालिक न व्यक्ति है, न सरकार, बल्कि भगवान्‌ हैं। आज बमन की 
भूख है, उसे मिद्याना चाहिए;। जमीन देना आज का घमे है। 
डाल्टनांज ( पछाझँ ) 
६ १६०११-/५२ 


सचे 'भूमि गोपाल की +श्पे : 


सारी दुनिया में मानव की हलचल प्राचोन काल से हो रही है। आज भी 
होती हे और आगे भी दोनेवाली हे; क्योकि जनमझ्या बढ़ रही है और कई 
मुल्क ऐसे पड़े हैं, नहाँ कम छोग हैं. और चंद छोगों का उन पर कब्जा है। 
इसलिए आगे लाखों छोग इंधर-से-उघर और उधर-से-इघर बायैंगे | 

दुनिया एक है ! 

एक जमाने में एशिया के दूसरे मुल्कों से हिन्दुस्तान में लोग आये और 
एक जमाने में हिन्दुस्तान में से भी छोग बाहर गये । अब एक जमाना ऐसा भी 
आयेगा कि जब जहाँ घनी आबादी है, वहाँ के छोग अपनी जगह छोडकर जहाँ 
धनी आजादी नहीं है, वहाँ जायेंगे। किन्तु यह तमी हो सकेगा, लत्र सारी हुनिया 
को हम अपना ही मुल्क मार्नेगे--सारी दुनिया एक है, मानव सब एक हैं, 
ऐसा मानेंगे । आज ता हम फ़लाने वंश के हैं, फ़लामी जाति के हं, ऐश मानते 
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हैं। जन्र तक ऐसा मार्नेगे, तब तक मनुध्य के बीच दीवालें खड़ी होंगी और 
अपनी-अपनी समध्याएँ सुल्झाने की निम्मेदारी अल्य-अछग देश अपनी समझेंगे। 
किन्तु जब मनुष्य समझेगा कि हम सब्र एक द्वी आत्मा से बने हैं, जब उसे इसका 
भान होगा, तब सारी दीवालें टूट जायेंगी और सच भूमि गोपाल की हो घायगी | 
शख्न-अख्र दुगोदेवी के हाथ में रहें 
यह सब्र कब होगा, यह हम नहीं जानते ) किन्तु बह समय हम ऋत्दी हा 
सकते हूँ, अगर विज्ञान के साथ-साथ अहिसा को लायेंगे। आनकल विज्ञन बढ 
रहा है | इसकी मुझे खुशी है। में चाहता हूँ कि विशान खूब बढ़े | पर बह 
फिस दिशा में बढ़े, यह हम बतायेंगे । हम चाहते हैं कि विशान से ऐटम दम 
न निर्माण किये जाये | जिस तरह मस्माहुर ने शिवबी से वरदान माँगा था भर 
आखिर अपना ह्वाथ अपने हं। ठिर पर रखकर यद्द खुद मश्म हो गया, वैसे ही 
मगर इम्त ऐट्म कम बनायेंगे, तो उठी विशन से हम भस्मायुर जैसे मत्म शो 
जायगे । किम्तु अगर विशन को अहिसा, प्रेम और मानवता फी दिद्या में छे 
जायेगे, वो ढान॒या में स्वयं ला सकेंगे। अदिय की गत एम इसीलिए कहते हैं। 
छाग दम पर यद आप करते है कि यह पिछड़ा हुआ है, विशन ऐो 
नहीं चाहता । लेकिन मैं विशन को जितना चाहता हूँ, उतना उसे बाइने- 
बाला मनुध्य मुझे अभी दीखा है। में हरएक श्षेत्र में विशन चाहता हूँ। इएमें 
बीमारियों नष्ट करनो हैं, फसल बढ़ानी हे, तो विशन की बरूरत होगी ही। 
आज मतुष्य को अपने शरीर का मी पूण शन दहाछिल नहीं है। इसके विश 
विशन की जरूरत है। लेकिन विशन और यत्र एक नहीं हैं। शिव ता 
आत्मा के शान फो 'आत्मशन? फह्ते हैं, छो अंदर पी चीन है, उसी ता 
बादर की यूष्टि के शान फो विशन! कहा छावा है। मनुष्य के दिए दोनों 
आवश्यक हे। दोनों मिडकर मनुष्य फा प्लीवन मुसी बना सफल हैं। हिल 
विशन का उपयोग दम दिस रद से करते हैं, इय पर सानय का युस नि 
है । एम उसका उपयोग घनवा का मुए बढ़ाने में, एफ्सा बद़ाने में, धनठा 8 
सर्प करने में फरवे है या बनता में फूट शालने में और घेद छोगों के हाप मे 
सता रखने में करते हे ! मइ एमारे सामने सयाठ है । 


सबै सूसि सोपाल की रध५ 


हम छोगों ने तो सारे श्र और अख्न इुर्गादेवी के हाथ में रखे हैं। इसका 
मतलब यह है कि परमेदवर के हाथ में शत्न-असख्र रखने से चदह उसका ठोक 
उपयोग करेगा। अगर दम उन्हें अपने द्वाथ में रखेंगे, तो उससे या तो अपना 
या अपने पड़ोठी का गद्य कार्टेगे। इसलिए शरों को परमेश्वर के द्वाथ में 
रखना ही मानव के लिए उचित है | आज विशन किसके हाथ में रखमा है, 
यह हमारे सामने सवाल है। आज तो ये लोग चाहते हैं कि विशान चन्द 
लोगों के हाथ में रदे। किन्तु इम कहते हैँ कि विज्ञान का भी ईँडबारा कर 
दो | हमने भूमि के बैंटवारे का काम हाथ में लिया है, पर उसके साथ और भी 
कई घौजों का बैंटवारा फरना चाहते हैं ।हम तालीम का मी बैंटवारा करना 
चाहते हैं | नहों तो जिस तरह आज कुछ लोगों को ताडीम मिलती है, बाकी 
सारे अपद रहते हैं, इससे तो थोड़े-से पढ़े-लिखे छोगों का द्वी औरों पर राज 
घलेगा | इससे एक नयी गुरामी पैदा होगी । इसलिए हमें भूमि के वैंटवारे 
का जो फाम साझा है, बह तो एक चिह् है, एक प्रतीक है। उसके आधार 
पर हम और मी घोजों का बैंटवारा करना चाहते हैं। 

भौतिक सचा गाँव में, नेतिक सत्ता केन्द्र में 

हम गाँव-गोँड में स्वराज्य वाना चाइते हैं। हम घाहते हैं कि सारी सत्ता 
ऑंय के हाय में रहे । प्रान्तीय सरकार का काम शाँव पर हुकूमत घछाना नहीं 
होगा । बल्कि यह होगा कि एक गाँव का द्ृसरे गाँव से सम्बन्ध प्रस्थापित बना 
रदे । इसी तरइ दिल्ली की सरकार का यद्द काम नहीं होगा कि प्रान्त पर हुकूमत 
चलाये, बल्कि यह होगा कि प्रान्तों के बीच सम्बन्ध बना रहे | मितनी-जितनी 
ऊँची सरकार होगी, उतना द्वी उतना उसके पास व्यापक काम, जोड़ने का काम 
रदेगा; पर सता कम होगी | सच्ता तो गाँवों में रहेगी । सारी भौतिक सचा गांवों 
में और केन्द्र में नीतिमान, चरित्र-शील छोग जायेंगे, जिनकी नैतिक सत्ता चछेगी। 

लेकिन आज्न तो यह माना जाता है कि भोतिक सचा न्यूयार्क या दिल्‍ली 
में रहे । एक दुनिया बनानेवाले तो कद्दते हैं कि सारी मौतिक सत्ता यू० एन० 
ओ० ( राष्ट्रसंध ) या ऐसी ही किप्ती सरकार के ह्वाथ रदे। किन्तु मैंतो 
शयाइता हूँ कि भौतिक रचा गाँवों में ही रहनी चाहिए । गांधीजी और बुद्ध की 
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सत्ता चली, क्योंकि वे सत्ता चलाने के छायक ये। 'नैतिक सचा किसीफे देने 
से नहीं दी जाती । बह तो अपने-आप प्राप्त होती है। इसलिए जो नीतिमान्‌ 
पृरुष होते हैं, वे अपने-आप ऊँची सरकार में जाने के लायक इनेंगे। उनकी 
सत्ता स्वयमेव चलेगी, जिस तरह जैगल में शेर की चलती है। शोर फो चुना 
नहीं जाता । इस तरह छोर के जैसे कुछ चुने नीतिमान पुरुष दिल्ली की सरकार 
में रहँगे और उनकी सचा छोग प्रेम से मानेंगे | परन्ठु अछछ सचा तो गाँवों 


में ही रदेगी | 
अहिंसा फा तरीका 

आज हम छठा हिस्सा माँग रदे हैं, तो छोग पूछते हैं कि इससे कया 
होगा १ अब एक बटा छह लेते हैं और पाँच बटा छह्ठ किसके द्वाथ में छोड़ने- 
वाले हैं ! लेकिन उससे मैं कहता हूँ कि मैं पोंच बचा छट् छोडनेवाला नहीं 
हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ, वह फचर है। वह छोटी-सी छा में घुस घायगी। 
और फ़िर उस पर हयोढ़ा मारेंगे, तो उसके दो टुच्ड्रे हो बायगे । हम तो छह 
बद्ा छह हैं । लेकिन हमारा तरीका समझ लो । जैसे फोई इंजीनियर पाँच हृष्यर 
फुट ऊपर पढ़ाने के लिए सीधी दीवाल नहीं खड़ा करता, बह्कि एमें इस तरइ 
धीरे-धीरे ऊपर ले ज्ञाता है कि मादम भी नहीं होता कि हम ऊपर पढ़े ६, 
ऐसा ही मेरा फाम है। सीधी दीवाछ खडी फरना तो मूर्खों का और हिंसशों 
का फाम है। अहिया फा फ्राम घीरे-घीरे ऊपर घढ़ामे फा है | 

हमने जो छठे का मन्त्र चछाया है, उसे तब तक घलायेंगे, धय तक भूमि 
पूरी चैंट भहीं ज्ञाती | एक बार छठा हिस्सा माँगने पर मैं फिर से छटा दिला 
मोंगयूँगा । इस तरह मांगता ही छाऊँगा | मैंने आब भोडन फिया है, इसडिए 
बा फल नहीं फरेगा ह पल भूत खगी, तो कल मी करूँगा और परसों हरे, 
तो परतो भी करूँगा। छेफिन मर्द कछ या परसों भूख छगनेवाली है, इसनिए 
क्या मैं दम दिन फा आघ ही या दूँ! अगर छठा द्विस्ता लेने पर मी 
छीन फी भूख गकी रदइती है, तो मैं छिर से मोदूंगा। अगर ठसके बाद मूह 
मिट छातो है, तो कोई रादाल ही नहीं। परन कायम रही, तो एम और मे 
मौगे । इसारे शास्रों ने क्दा है : “पष्ठाशमुस्यां दव रक्षितायाः ॥7 छठा देंदें: 
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देते आखिर स्वेप्वदान दिया न्ायगा । जो सदंस्व देता है, वही सम्राट होता दे। 
बह कुछ खोयेगा नहीं, भर-भरकर पायेगा। . 

इतको कई मिसालें इतिहास में प्रिलनी हैं । धीरे-धीरे समाज को देने की 
कआदत पढ़ जप्यगी | अगर हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो घीरे-घीरे 
सिल्ाते हैं | एकदम उसे नहीं कहते हैं कि दस मौछ 'बलना अच्छा है, इसलिए 
भागम्म में ही दस मील घलो । आज तो छोगों को लेने और बटोरने की आदत 
पड़ी हुई है। उसे बदलफर देते की आदत डालती है, तो घीरे-चारे डालनी 
होगी । बच्चे को पहले तो 'शाबास? कदने से गोरव महसूस दोता है और बह 
काम आगे करता है । इस तरह आज तो देनेवालों की शावासः कहकर 
उनका दम गौरव करेंगे । परन्तु बाद में तो देने की अन्दर से दी प्रेरणा होगी 
और आबिर में देना, यद्द एक स्वाभाविक बात द्वो जायगी । दिये बगैर नहीं 
रहा जायगा। हमें रोज खाना है, तो रोज देना चाहिए, यह धर्म हो जायगां। 
यह अ्दिसा का तरीका दै । इससे इम सिफफ बिहार का ही नहीं, सारी दुनिया 
का मततता हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया की सब भूमि का 
सब छोगों में बैंदवारा हो जाय | यह हमारी आकांक्षा है और यह होकर ही 
रहेगी, क्योकि आज सारी दुनिया इस विचार के लिए भूखी हे । 


जीवन का मागे या ऊत्यु का ९ 


दुनिया में आज चारों ओर फशमकश और झगड़े चछ रहे ह। अमेरिका 
इतमा संपन्न देश है, परन्तु वह रूस से डरता है और रूस भी कम सम्पन्न नहीं 
है, पर बह अमेरिका से डरता है | हिन्दुस्तान पाकिस्तान से डगता है और 
पाकिस्तान हिन्दुम्तान से | इस परद बड़े भी डर रहे हैं और छोटे पी डर रहे 
हैं। शोर शेरबबर से डरता है और शेरबन्र शेर से | त्रिछी कुत्ते से डरती है 
और छुत्ता बिल्ली से | चूहा बिछी से और बिल चूदे से । बलवान भी डर रहा 
है, कमजोर मी डर रहा है। इस डर से मुक्त होने की तरकीब किमोको मालूम 


नहीं है,। जब अंदर से मुक्त होने की तरकीत्र मिलेगी, तभी बाहर से 
सकते हैं । यह रास्ता हमें मिल है । हि ९ दर 
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कुछ लोग कहते हैं कि आपका रास्ता हुम्वा है। हमें फौरन पहुँचानेवाला 
मार्ग पसद है| मैं कहता हूँ कि ऐसा मार्ग पसंद है, तो फौरन ब्वाकर गंगा में 
डूब मरो | शीघरता के मार्ग फौरन झृत्यु की ओर ले जाते हैं | तो फोरन मृत्यु 
की ओर जाना चाहते हो या आहिस्ता-आहिस्ता जीना चाहते हो ! जल्दी को 
भूख है या जीवन की १ हमारा मार्ग आहिस्ता-आहिस्ता के जानेवाला है। 
उनका शस्ता जीवन की तग्फ जल्दी ले जानेदाला है, परन्तु उससे काम ऐी 
खतम द्वो जायेंगे । ममछा इल हो जायगा और मसत्य इल करनेवाल्ा भी । 
ढोग कहते हैँ कि हमें उतावली है । हम झीघम्रता चाहते है, इसलिए मोटर 
और इयाई जहाज में बैठेंगे । लेकिन फिर भगवान्‌ आपसे कहद्देगा कि ऑपकों 
झीघरता है, तो मुझे भी शोधता है । आपको सौ साठ नहीं जीने दुँगा। चालीस 
साल में ह्वी उठा छे जाऊँगा। वह कहेगा कि आप दकरियानूम नहीं बनना 
धवाहते, तो में क्‍यों ब्नूँ । क्या आप चाहते हैं. कि भगवान्‌ आपको आहिस्ता- 
आहिस्ता सी साल ज़िलायेंया शीघ्रता से उठा हें! क्तिमी भी मोटदरें और 
हवाई जडाब आर्य, तो भी पाँव फी प्रतिष्ठा फम नहीं होगी। आरोग्य फे लिए 
पाँव सै 'चढना आवश्यक ही होगा। जो स्थिर मूल्य हैं, उन्हें फायम रखना 
शाहिए । जो रास्ता ज़ीवनदायी है, वह आधिस्ता का हो, तो भी लेना घादिए | 
इसलिए जद्दी या देरी फा रास्ता, यह मत सोचो | श्ीवन या मृत्यु फिस तरफ 
छे जा रष्दी है, यह सोचो | फिर मी आप यह मसला देरी से दछ करना घाएते 
हो, तो शेत दस एकड़ ही जमीन दोगे, फिर में पाँच सी साल जिर्ऊँगा और 
अगर आप रोच दजार एक्ड दोंगे, तो मसला एक खाल में इछ हो घागया ! 
इसलिए, मसला जल्दी से या देरी से खत्म फरना आपके हाय में है । 
आदिवासियों फा सवाछ द्वी चेकार 
में इन्सान के बीच फोइ भेद नहीं माना । इसलिए यह “आदिया्ो 
इाब्द मुस्ते पसन्‍्द नहीं । फौन आदिवासी और कौन अंतवासी! फौन १६ 
लनमे और षौन बाद में, इसके बारे में कौन जानता है ! थया मो अरने बेटों 
में यई फर्फ कर सफ्ती है कि यद आदि वा लड़का और यह ओेत फा है [ हे 
हिन्दुस्तान में आये और श्रेम से पस गये, ये सारे यहाँ फे नियासी हैं। आपिर 


रच० आूदाव-गेगा फे 


लोगों को आमनन्‍्द महृद्स होता था, क्योंकि उन्हें एक शब्द मिला था, शो 
महान्‌ विचार का निदर्शक था । उस शब्द ने लोगों को जगामा, त्याग के लिए 
प्रेरित किया और त्याग में आनन्द मोगने की प्रेरणा की | 
सर्वोदिय का सन्त्र 

अब स्वराज्य-्प्राप्ति के बाद ऐसा विचार या शब्द लोगों को मिले बगैर 
उनमें जोश नहीं आ सकता | वैसा नया शब्द जो गांधीजी ने दिया या, हमें 
अग्र मिला है | वह है 'सर्वोदय! | उससे छोगों के मन में अब आशा मैंध गयी 
है और उन्हें लगता है कि हमें एक मंत्र मिला है। उस मंत्र के व्यापक प्रचार 
के लिए, उसे जीवन में साकार और मूर्तिमंत बनाने के लिए, उसका साश्ाद्‌ 
दर्शन करने के लिए कोई कार्य-यीजना चाहिए, क्योंकि प्रिना कार्य योजना के 
मंत्र अव्यक्त रदेगा | चिन लोगों में अव्यक्त मंत्र से रफूर्ति लेने की आदत और 
ताकत है, उन चैर छोगों को छोडकर बाकी के व्योगों को मैत्र जब तक प्रत्यात 
साकार नहीं होता, तब तक प्रेरणा नहीं मिलती | यह एक तरह से मूर्ति-पूजा 
ही है, धादे हम उसे गौण मानें, उसकी कीमत फम समसझें। किन्तु देहधारी 
मनुष्य के लिए. कोई चीज चाहिए, जिसे बढ अपनी आँखों से देख सके और 
अपने हाथों से टदो सके | ऐसी मूर्ति की जरूरत मानव-जीवन में रद्दती है। 
सारे समाज के लिए जब विषारप्रेरक मन्त्र दिया जाता है, तम्र पत्थर की मूँद 
या अ्रंथ नहीं, बढिक जीवन में परिवर्तन छाने की कोई क्रिया चाहिए। तब ढ8 
मन्त्र फो आकार आ जाता है । इस तरद-फा फोई काये मैं ईूँद रद्दाथा दि 
तेलंगाना में वह मेरे हाथ आया | तब से में उस चीज फो पफट़े हुए हूँ । इसमे 
मेरा विचार फेबल भूमि फी समस्या इछ फरने तक सीमित नहीं है । वह हें 
एक विचार को साकार बनाने फे लिए प्रत्यक्ष ह्वामिल हुई एक मूर्ति है। 
इसलिए मैंने उत्ते उठाया और उसका प्रचार करना आसम्म किया । यह तो एड 
धर्म-विचार है । 

सनातन घर्म-विचार 

- आबफल दुनिया में हिन्दू , मुसलमान आदि घममे धखते हैं। पेयल उसमे 

आन फे छोगों वा संठोष नहीं दोता, पर इसलिए एमने फोई नया इन 


मानव-धर्म की प्रस्थापना डेजर 


निकाछा है, ऐसी बात नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि के अर्थ 
में यह धम्म नहीं है; बल्कि यह एक सनातन धम है। 'समातन? शब्द का 
उपयोग बहुत दवोता है, पर छोगों को इसके-अर्थ का मान नहीं है। घर्म दोहरा 
होता है । एक, जो बदलता नहीं है, कायम रहता है। जैसे सत्य का परिपालन' 
प्राचीन काल में भी घर्मे-हप था और आज मी है। मरत-भूमि में उसका 
परिपालन धर्म-रूप है, वैसे ही दुसरे देशों में मी। सत्य के परिपाछन के लिए 
खर और काल का भेद छागू नहीं, बह तो नित्य, कायम और सनातन घर्म 
है। वैसे दी प्रेम, ज्ञान, दया, वात्सल्य, ये सब्र सनातन धर्म होते हैं। उनके 
अमल के लिए उस-उस जमाने में जो आचरण प्रदत्त किये जाते हैँ, वे बदलते 
हैं और समय, प्रसम और देश के अनुमार हमेशा बदलते हैं। कोई खड़ा 
रहकर हाथ जोडकर भगवान्‌ की प्रार्थना करता है, तो कोई धुठ्ने टेककर करता 
है। उपासना के लिए कोई कुरान का, कोई पुराण का, फोई बाइबल का और 
कोई गीता के चचनें का उपयोग करता है । किन्तु परमेश्वर की भक्ति, पर- 
मेश्वर के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की इत्ति में, जिसे हम भक्ति? कदते हैं, 
कोई कर्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थना के अलग-अलग प्रकारों--जैसे मममिद में _ 
जाना या मन्दिर में जाना आदि--में फर्क पड़ेगा । किन्तु सब्र धर्मों में भक्ति 
सनातन तत्त्व है! वह सबके लिए समान है, यददी धर्म की असलियत है, 
आत्मा और तत्व है। उसे पकड़े रहना, उससे चिपक्रे रहना, निरन्तर उसका 
ध्यान करता, डसे मजर-अन्दाज् न होने देना ही इपाय कर्तव्य है। उसकी 
पूर्ति के छिए. समाब, देश और काल के अनुमार रूढ़ियाँ जीर आचरण बनता 
है। बह धर्म का लम्बा द्विस्सा है, पर वह गौण है। लेकिन णो धरम का सार 
है, वही इस भूदान के द्वारा प्रकट हो रहा है। वह सनातन, न बदलनेबाला 
और तीनों कालों के लिए छामू होनेवाला सार है, सर्वध समता और एफता 
स्थापित करना । 


नित्य और परिवर्तेनशील धर्स 
बावजूद इसके कि प्रानव के आहरा जीवन में विविधता और विभिश्नता 
रहेगी, समता प्रखापित करना इमाय ध्येय है। कुट्म में माँयाप फा पर्म हो... 


रणर भेदाननांगा 


जाता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं, तब उन्हें अनुशासन में रखें, उन्हें ताडीम 
दें, किन्तु जय वे बडे हो जाते हैं, उन्हें अबछ आ जाती है, उ६हें खतन्त्र विचार 
की स्फूति और वृत्ति होती है, तब्र माँ-बाप का धर्म यह नहीं रहता कि उन्हें 
अनुश्यासन में ही रखें। तव तो उनका धर्म यही हो छाता है कि बच्चों को 
आजादी दें। उनके साथ मित्र के जैसा व्यवद्दार करें, उन्हें स्यह दें । ये सलाह 
मानें, तो अच्छी बात है, न मारने तो मी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें 
आनन्द मानमा चाहिए कि बच्चे हमारी सलाह तो लेते हैं। किन्तु उन्हें णो 
विचार जैँनते हैं, ये ही अदहण कर लेते हैं। इसलिए छाटे बच्चेवाले माँ-धाप का 
चर्म अण्ग हो जाता है और तरणों के माँ-बाप का धर्म अठ्य। माँ-बाप फा 
धर्म दोनों में एक पी है कि बच्चों पर प्यार फरना, उनकी सेवा फरना। ध्यार 
करने का यद्द घर्म अमिट है, सनातन है | पर जो दूसरा धर्म है, याने अनुशासन 
फरने का, यह बदलता लाता है और वृद्ध होने पर तो माँन्याप फो ४्यों फे 
अनुशासन में रहना ही घम्म हो घाता है। बुदापे में माँ-बाप फी यही हच्छा 
होनी चाहिए कि बच्चे हमसे अधिक बुद्धिमान्‌ू और अधिक ठेच्स्ी निफले। 
अगर माँ-बाप ने बच्चों को अच्छी तालीम दी द्ोगो, तोये पैसे नि३हेंगे 
भी । उस समय बच्चों के अनुकूल बरतना माँ बाप फा घर्मं ऐो जाता है | इसलिए 
जय इच्चे छोटे रहते हैं, तब्र उन पर अनुशासन फरना और जब पश्े जदान हो 
जाते हैं, तब उन्हें स्वतन्त्रता देना और सलाह देना और मुद्रापे में उनके अगु- 
दामन में रहना, तीनों छाछतों में तीन प्रफार फे धर्म हैं। किन धीनों 
हालत में न बदलमेदाा घर्म ऐ, शश्ों पर प्यूर करना । 


मानव-धर्मे की प्रस्थापना रप३ 


हैं, इसलिए आप इमारे राज्य बन जाइये, हम आपका कहना मार्नेगे । तब 
मनु ने कद्दा कि राज्य चलने की सिम्मेदारी आप मुझ पर डाछ रहे हैं, अगर, 
आप मुझे इससे मुक्त रखते तो अच्छा होता; परन्त आप सौंप रहे हैं, तो 
राज्य खाने भें जो दोप और पाप होंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, 
मेरी नहीं । छोगों ने उनका कहना मान लिया और तब मु महाराज लोगों 
को इच्छा से राजा हुए । यद्यपि यह पुराण-कथा है, फिर भी उसमें सार है। 
एक जमाना ऐसा था कि जब छोग राज की आवश्यकता महसुस करते थे। 
बच यजा के अनुशासन में रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना यजा ने 
अपन्य धर्म मान लिया था, किन्तु आज आप देखते ईं कि समाज अब बाल्या- 
बसथा में नहीं रद्दा है । 
हे प्रज्ञा छालस्य कारणम्‌ 
अब बच्चे जवान हो गये हैं। विज्ञान के कारण आज साधारण छोगों को 
भी वह शान प्राप्त है, छो प्राचीन काल में बड़े छोगों को मी नहीं या। नाना 
फडनदीछ फो भूगोल का वद्द शान नहीं था, जो आज स्कूल के एफ बच्चे को 
है। अकबर बादशाह को मादम नहीं था छि रूस और अमेरिका कहां हैं, 
मारको क्या घीज़ है ॥ पर आज स्कूड के बच्चों को भी यह सत्र मालूम है । 
पहले प्रजा-पर्म यही था कि राजाओं को बातें मारे, पर अब राजा का फाप 
नहीं रहा हे, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और थे छोगों की द्विदायतों पर 
अमल करते हं। इसलिए सारे समाहज्ञ की रचना उसी तत्त्व पर करनी है। 
पहले “राजा काऊस्य कारणम! कहा ज्ञाता था। पर अब 'प्रजा कालस्य 
कारणम! हो गया है। फिर भी मूल्तत्त कायम हे। वह यद्द है कि सारा 
समाज एकरत बनना चाहिए, और समाज में अधिफ-सेन्अघिक समता लानी 
खाहिए। यह दोनों कालों को लागू दोनेवाली बात है । आज सबको शिक्षण 
छेकर सबकी राय ठेना जरूरी है | 
हे समता फा युगधर्से 
इस तरह बाइरी परिवतंन होता है, परन्तु मूल कायम है ॥ जो घममे-विचार, 
इम म्रवर्तित करना चाइते ईं, वह समता का विचार है। उसके हिए बरुरी है 


र्ण४ भूदान-गंगा 


कि जमीन का बैंटवारा हो जाय । पुराने जमाने में जमीन बहुत पड़ी थी, इसलिए 
उस समय वैंटबारे की जरूरत नहीं महयूस हुई | इरएक के लिए काफी जमीन 
थी। किसीके पास ज्यादा और किसीके पास कम तो थी, पर -जिंसके पात 
कम थी, वह भी उसके लिए पर्यात्त थी। वानग्रस्थ लोग जंगल में जाकर फूल* 
मूछ खाकर रहते थे। इस तरद जिसे जितमी जमीन चाहिए, उतनी लेने के 
लिए जमीन पड़ी थी, परन्तु आज जमीन मर्यादित हो गयी; क्योंकि जन-संज्या 
चढू रही है। तो, समता के लिए पहली आवश्यकता है, जमीन का बैंटवांगा 
हो जाय । 

समप्रता का मतलब यह नहीं है कि दरएक को पॉँच ही एकड जमीन दी 
जाय, दरएक को उतना ही कपड़ा और एक ही किस्म का घर दिया घाय। 
किन्तु समता के लिए. यह जरूरी है कि जो थीज सब्रके लिए अत्यन्त 
आवश्यक मानी जाती है; बह सब्चके लिए हो; जैसे हवा और पानी। 
आज तो शहरों में हवा के लिए भी ज्यादा किराया देना पढ़ता है। हवा 
का मैंटबारा वहाँ समान नहीं होता । जिसके पास अधिक पैसा है, उसे 
अधिक हवा प्राप्त दोती है। लेकिन इस बात को छोड़कर हम कह सकते 
हू कि सारे देश में हवा पर किसीका कोई खास कब्जा नहीं है। हर कोई 
सादे जितनी हवा छे सकता है। पानी की भी वैसी ही हालत है | इसी तरह 
आज, जब्र कि जमीन मर्यादित है और जन-संख्या अधिक है, तो जमीन सबको 
मिलनी चाहिए। हरएक के पास समान जमीन रहे, ऐसी बात नहीं है, किस्त 
कम-से-कम जितनी जमीन आवश्यक है, उतनी तो हरएक फो मिलनी दी 
चादिए, जैसी कि आज हवा मिलती है। हरएक को कम-से-क्म मिल 
ज्ञाने पर किसीके पास अधिक जमीन रहती है, तो किसीको मी ई्वी 
होने का फोई कारण नहीं है। हरएक को पर्यात मकान मिल जाने पर डिसीका 
आलीशान मकान हो, तो उसके लिए ईर्ष्या नहीं हो सकती। पर आंज वो 
एक द्वी कमरे में सोना, बैठना, खाना, पूजा, पढ़ाई, बीमार को रखना आई 
सब करना पड़ता है। यह द्वालत नहीं होनी घाहिए। सबको पर्याते 
मिलनी चाहिए । 


सानव-घर्मे को अत्यापना “४ रधण 


खो-पुरुष समता ४ 

समता का सिद्धान्त हरएक युग को लागू है, किन्तु किसी जमाने में समता 
के लिए जमीन के बैंटवारे की जरूरत नहीं थी, जो आज है--जिस तरह किसी 
चमाने में वोट के हक की जरूरत नहीं थो, ऊेकिन आज्ञ है। आह वोट सबको 
प्िलना धाहिए, ऐसो मावना और जाग्रति हुई है। इम हिन्दुस्तान में स्री- 
पुरुषों को समान मानते हैं । उनमें कोई भेद नहीं मानते । इसलिए त्नत्रियों को 
बोट का अधिकार मिल गया | पर आज भी पश्चिम में कई देशों में ल्लीको 
वोट का दृक नहीं दे और वहाँ की स्त्रियों को उसको भूख भी नहीं हे) ये 
कहती हूँ कि यह तो पुरुषों का काम है, थे ही करें| लेकिन हमारे देश में 
ऐसी बात नहीं है; क्योंकि यहाँ ओ्रो-पुरुषों में समता प्राचीन काल से, फम-से- 
कम बिचार में तो, मानी गयी है, यद्यपि आचार में अप्री भी नहीं मानी गयी 
है और सुधार की जरूरत है । 


हमारे शाप्लर कहते हैं कि सरी और पुरुष, दोनों को मोक्ष का समान अधि- 
कार है। दोनों की आध्यात्मिक योग्यता समान है। हम सिर्फ 'राम” फा भाम 
नहीं छेते, 'सीताराम” का लेते ई और 'राधाकृष्ण? का लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्म- 
विद्या में इम जितने आगे बढ़े हैं, उतना दुनिया में कोई भी नहीं बढ़ा है। पर 
हम सीताराम इसलिए कहते हैँ कि स्त्री-पुछप की समता को हम मानते हैं, 
यद्यपि ईश्वर एक ही हे, इस मूल तत्त्व को हम जानते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान 
में स्लियों को बोट का हक हासिल करने के लिए आन्दोलन नहीं करना पड्ठा। 
इंग्लैंड में पचास साल तक द्लियों को वैसा आन्दोलन करना पड़ा और आज 
जिस तरह गरीब-विरद्धन्‍अमीर का सवाल खड़ा है, वैसा ही उन्हें श्री-विरुद्ध- 
पुरुष, ऐसा सवाल खड़ा करना पड़ा। परन्तु यहाँ की स्लियों को इसकी आयप- 
श्यकता नहीं रही, क्योंकि यहाँ को हवा में आध्यात्मिक और मानसिक 
अधिकार समान होने की बात प्राचीन काछ से है। हिन्दुस्तान जैसे देश में 
इस तरद्द की समता का विचार प्राचीनकाछ से चला आ रहा है, फिर मी 
जमीन के बैंटवारे की जरूरत उस समय नहीं थी, थो आज है। इस प्रकार 


रद भूदान-गंगा 


आज युग-धर्म का जो प्रवर्तन हो रहा है, उससे छोगों के मन में उत्साइ निर्माण 
होता है, नहीं तो मेरे जैसे छोटे आदमी को इतना प्रेम क्यों मिलता ! यह 
विचार इरएक के हृदय को छूठा है और इरएक को ड्ग रहा है कि यह 
क्रांति हो जानी चाहिए--इस क्रांति से समाज में चिरस्थायी रूप से काम होगा 
ओऔर समाज मजबूत बनेगा | 
विवेकयुक्त समता 

समता की प्रश्ृत्ति के साथ-साथ विवेक-बुद्धि भी रहे, यह मैं चाहता हूँ। 
हिन्दुस्तान के बाहर छोग समता की बात कहते हैं; परन्तु वहाँ अविवेक मे 
काम किया जाता है | उन्होंने कत्छ से और हिंसा से समता लाने की जो शत 
की है, वह विवेक-शुन्य है । वह कोई समता नहीं है। वे तो समता के माम 
पर सबको एक ढाँचे में टालना चाहते हैं | इम इस तरह सबको एक दाँचे में 
ढालना कभी पसद नहीं करते । इम अंदर की सम्रता को मानते हैं. और देह 
के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही समता चाहते हैं। माँ बच्चों को 
खिलाती है, तो छोटे बच्चे को दूध देती है, उससे जो बड़ा द्ोता है, उत्ते कम 
दूध देती है और बड़े बच्चे को सिर्फ रोटी खिलाती है। गणित से सब्र इच्चों 
को समान दूध और समान रोटी नहीं देती । हमारी समता भी ऐसी ही विवेक 
युक्त है । घर के समान समाज में जितने लोग हैं, उनकी भूख और पनेंद्रियो 
की दाक्ति के अनुसार उनको खाना देंगे। जिसे दुध की आवद्यकता होगी, 
उसे दूध देंगे और जिसे रोटी की होगी, उसे रोटी देंगे । ऐसा विवेक न रखते 
हुए समता छायी गयी, तो वह निक्रम्मी है। इसलिए हिंसा के जरिये समा 
विवेक-शज्य हो जाती है। इम तो आध्यात्मिक समता धादहते हैं, यद्दी सनातन 
धर्म-विचार है। 
लोहरदगा 
२४-३ १-५२ 


संपत्ति-दान-यज्ञ का धर्म-विचार + शद : 


अस्तेय और अपस्मिद--दोनों मिलकर अरधंश्नचित्व पूर्ण द्ोता है, जिसके 
बगैर व्यक्ति और समाज्ञ के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | सत्य 
और अहिंसा तो मूल हैं, छेकिन आर्थिक श्षेत्र में दोनों का आविर्भाव अस्तेय 
भर अपरिग्रह से दी हो सकता हे 

यः अथश्ुत्रि:, सः शुचिः 

आर्थिक क्षेत्र जीवन का बहुत ही बडा अंग है, इसलिए धर्म-शासत्र उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता, बहिक उसका नियमन और नियोजन करने की ज्िम्मे- 
बारी धर्म-विचार पर आती है | इसीलिए मनु ने विशद्‌ रूप से कहा है कि 
'पः क्र्थेशुचिः, सः झुचिः ।? याने 'जिसके जीवन में आर्थिक शुचिता है, 
उसका जीवन श्रुति है ।? 

अर्-प्राष्ति की पद्धति का नियमन अस्तेय करता है और उसकी मात्रा का 
नियमन अपरस्मिद्द | अस्तेय कहता है कि शरीर का निर्वाह मुख्यतया शरीर-भ्रम 
से, याने उत्पादफ परिश्रम से होना चाहिए। शरीर-भ्रम खतरा पैदा करते हैं। 
अगर किसी प्रकार कोई व्यक्ति शरीर-अम की इच्छा होते हुए. भी उसे कर नहीं 
पा रहा हो, तो उसे दूसरी तरह से बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी 
पेह खतरा स्लेगा | बह परिश्रम इतना कठोर होगा, याने उसमें इतनी तपस्या 
भरी होगी कि उसकी तुलना में शरीर-अम आसान होगा। अर्थात्‌ सर्वसाधारण 
लोगों के लिए अस्तेय-पालन तमी होगा, जब शरीरिक क्षुधावाद्य शारीरिक 
श्रम करे। आज दुनिया की बहुत-सी विपमताएँ, बहुत से दुःख और बहुत-से 
पाप शरीर दाढने की नीयत से पैदा हुए हैं। चेसी मौयत रखनेवाला गुप्त 
या प्रकट रूप से चोरी करता है। इसडिए अस्तेय-बत शरीर-परिभ्रम द्वारा 
सपत्ति निमांण पर जार देता है | 

दान! याने ऋण-मुक्ति 


अगर इम ऐसा नियमन मानते है कि शरीर-अ्रम से जो उत्पन्न होगा, उसीका 
उपभोग करेंगे, वो अपरिपरह बहुत-कुछ सिद्ध हो जाता है, क्योंद्ि शरीर-अश्रप्‌ 
4७ 


र्चद भूदान-गंगा 


से इतना अत्यधिक पैदा हो दी नहीं सकता कि उसमें से मनुष्य अधिक संग्रह 
कर सकें। फिर भी अस्तेय के साथ अपरिग्रह के अछग नियमन फी भी जहूस 
रद्द जाती है। यद्यपि शरीर-श्रम से “अत्यधिक? पैदा नहीं हो सकता, तथापि 
अधिक? पैदा हो ही सकता है। फिर अगर उसका भी उपमोग दुसरे को 
दिये बगैर किया जाता है, तो खतरा पूरा नहीं टछता। बचपन से हम पर 
अनेकों के उपकार हैं। उसकी निष्कृति के छिए, शरीर-श्रम के मान्य 
तरीके से भी जो हमने कमाया हो, उसका हिस्सा समाज को देना लाजिमी हो 
जाता है। उसमें सम्यक विभाजन का उद्देश्य होता है| इसलिए बह दान का 
स्वहूप है, यथपि है वह ऋ्ण-मुक्ति का प्रकार । 
धर्म एक पुल है 
जड़ हम संपत्ति-दान-यश्ञ के जरिये संपत्तिमानों से संपत्ति का द्विस्सा मोंगते 
हैं, तो क्या जिस तरीके से उन्होंने सम्पत्ति द्ाधिठ की, इसे सम्मति 
है१ यह एक सवाल दादा की टिप्पणी का विषय है। उसका सम्राघान उन्हंने 
चहुत ही सूक्ष्म चिंतन से किया दे । संपत्तिदान-यशञ में हासिल सम्पचि फा विनियोग 
दाता को हमारे निर्देश से करना होगा, यह सारी योजना का संरक्षक अंकुश है 
यह उन्होंने परख लिया और उसके छिद्ठाज् से योजना का उन्होंने बचाव किया। 
छेकिन इस योजना के बारे में और मी कई दृष्टियों से सोचा था सकता है 
और सोचा भी जाना चाहिए । शरीर और आत्मा के बीच या आज की टिं 
या ग्राप्तव्य स्थिति के बीच घर्म एक पुछ का काम करता है। पुल नदी के एक 
ही किनारे नहीं, वढ्कि दोनों किनारों पर खड़ा होता है। भोग इस पार है 
तो मोक्ष उस पार, पर धर्म दोनों पार है । समान को आज की हालत में से 
भआाद्शों की ओर ले जाने के लिए जो विष्वार प्रस्तुत होगा, वह घर्म-विचार 
होगा । वह केवल परिशद्ध तच्वज्ञान में सहज पहुँचा देनेवाला उसका वाहन है। 
पैथ और मुकाम में जो फर्क और सम्बन्ध है, वही धर्म और मोक्ष में है। 
संपत्ति-दान-यज्ञ मोक्ष-विचार नहीं, घर्म-विचार है। अर्थात्‌ वह निरपे३ 
विचार नहीं, सापेक्ष विचार है । निरपेक्ष विचार में न तो संपत्ति रहेगी, न दीन! 
और शायद यश मी न रहेगा यज्ञ भी यजनीय को, यश करनेवाले से एयकमार्त , 


संपत्ति-दान-यज्ञ का घम-विचार र्ष्दू 


डेता है। जहाँ इतना मी प्रथकूभाव नहीं रहेगा, वहीं यज्ञ उठ जायगा या मनुष्य 
का सादा सरल जीवन ही स्वयमव यज्ञ हो जायगा | 
। घर्म-बिचार की दीक्षा 
हम छठा हिस्सा माँगते हैं, वो कया 'पाँच बढ़े छठा? संग्रह करते हैं १ पर 
हमारे मान्य करने का सवाल ही नहीं है। वह भला मनुष्य छह बटा छठा संग्रह 
ही म्रात्य कर रहा है । उसकी उस मान्यता को इम घक्ा देते हैं, एक बट 
उठा हिस्सा माँगकर | उसे हम विचार के छिए प्रेरित करते हैं | भक्तों ने कद्दा 
था : जिसने एक दफा हरिनाप्र बोल लिया, उसने मोझ्नग्राप्ति के छिए फम्र 
कंस ली ।! जिसने एक जीवन-निष्ठा के तौर पर एक बा छट्ट समात्र को निरंतर 
अपंग करने का नियम कबूछ किया, उसने अपनी सारी संपत्ति, अपता साथ 
चीवन, यहाँ तक कि अपना झरीर-निर्वाह भी समाज को अर्पित करने के छिर. 
अमर कछ छी। संपत्ति-दान-यश को तरफ देखने की यह दूरदर्शों दृष्टि है | 
आवाहन 
यह बात छिन मित्रों को दृदयैगम होगी, उनसे में आशा करूँगा कि थे घादे 
गरीष हों, घाह्दे घनी, घाददे भोगी सांसारिक हों, चाहे त्यागी कार्यकर्ता, संपचि- 
दान-यश्ष में खुद दीक्षित हों और इस विचार का भ्रत्यश्न कृति से अधिक संशोधन 
करें । मैं इसमें अधिक गद्दरा जाना चाद्वता हूँ । तुरंत व्यापक प्रचार की मेरी 
कल्पना नहीं | कुछ छोग इस विचार के दीक्षित हो जायें, उसके बाद इसहझा 


ध्यापक प्रचार स्वथमेव होगा और हम उसे प्रयत्वपूर्वक भी करेंगे । 
कुरू ( रॉ ) 
रेष-इकणर 
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अपने-अपने विकाश में कोई घरीर के पक्ष में ज्यादा झुकता है, तो कोई 
आत्मा के पक्ष में | जो शरीर की तरफ झुकता है, बह “वुखार्थी कहलाता है 
और जो आत्मा ही तरफ झुकता है, बद “अप्मनि४” | सुलार्थी सुख चाहता 
है, वो आत्मनिष्ठ अेय या कल्याण । लेकिन श्रेय और सुख, दोनों फी इच्छा 
हरएक भनुष्य में मौजूद रहती है; फिर उसका मनुष्य में कम-बेशी परिमाण हो 
सकता है और अपने-अपने विचार के अनुतार इघर या उघर झुकाव रहता 
है। मनुष्य जिस-जिस भूमिका पर रहता है, उसोके अनुमार उसका फम-बेशी 
परिमाण द्ोता है । फिंतु दोनों का समाधान करने से ही उसका पूरा समाधान 
होता है। उसे तृश्ति का अगुभव द्वोता है और छगता दे कि मैं ठीक तरह से 
जीवन जी रहा हूँ । 
विज्ञान और आलमज्ञान में निरंतर प्रगति 
मनुष्य के इन दोनों विकास के लिए प्राचीन काछ से आब तक छोगों ने 
कोशिश को और फर रहे हैं। उन्हें शरोर फे लिए, विज्ञान की' और आत्म- 
कल्याण के लिए, आत्मशान की मदद मिली दै। दोनों विद्याओं फा विकास 
मनुष्य ने दरएक समाज में किया, हिंदुस्तान में मी और बाहर मौ। प्राचीन 
काल से आज तक विशञान और आत्मज्ञान फे शोघ होते गये, बिशान फी 
बदौलत घुल् के तरह-तरह के साधन मानवों को मिले। सुख-साधनों का 
दिस्तार हुआ। ये शोध निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हें। आद्व प्राचीनों की 
अपेक्षा हमारे पास उपमोग की घा्जे बहुत अधिक मात्रा में हैं। बिन भोग्य 
चलुओं की उन्हें कल्पना तक नहीं थी, उनका हम रोज भोग कर रहे है| 
आचोनों मे कमी सोचा मी नहीं था कि हम दूर को से सुन सफ़ेंगे। लेकिन 
आन यहाँ बैठकर दिल्ली की ख़बरें सुनना इमारा नित्य का कार्यक्रम हो गया है। 
मनुष्य के विकास का यद्ट एक अंग बहुत विकसित हुआ | दूमरे अंग का 
भी उसने विकास किया । उसके लिए आत्मजश्ञान द्ासिल किया, आत्मा में गोवा 
लगाया | मानव की आत्मा सत्य-निश्ठ, समरतन-जुद्धि, न्यायल्‍त्ति, दया, प्रेम, 
वात्सल्य आदि अनेक युग़ों से परिपूर्ण द्वोदों है ! जेसे आकाश में झदत दारे 
होते है, बैसे ही आत्मा मी अनंत गुणों से परिपूर्ण हे! उनमें से कुछ गुगों का 
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अपने-अपने विकास में कोई शरीर के पक्ष में ज्यादा झकता है, तो कोई 
आउ्मा के पक्ष में । जो शरीर की तरफ झकता है, वह “छुलार्था? कहलाता है 
और जो आत्मा डी तरफ झुक्ता है, वह 'आत्मनि४”?। सुखार्थो सुख चाइवा 
है, तो आत्मनिष्ठ झेय या कब्याण। लेकिन श्रेय और सुख, दोनों की इच्छा 
इरएक मनुष्य में मौजृद रहती है; फिर उसका पुष्य में कम-बेशी परिमाण हो 
सकता है और अपने-अपने बिचार के अनुसार इधर या उधर झुकाव रहता 
है। मनुष्य जिस-जिस भूमिका पर रहता है, उसीके अनुसार उसका फम-बेशो 
परिमाण होता है। किंतु दोनों का सम्राघान करने से ह्वी उसका पूरा समाघान 
होता है | उसे तृप्ति का अनुमव होता दे और लगता है कि मैं ठोक तरह से 
जीवन जी रहा हूँ ।' 
विज्ञान और आल्मज्ञान में निरंतर प्रगति 
मदुष्य के इन दोनों विकास के लिए ग्राचोन काछ से आब तक छोगों ने 
कोशिश को और फर रहे हैं। उन्हें शरीर के लिए विज्ञान की' और आत्म- 
कल्याण के लिए आत्मशन की मदद मिलो है। दोनों विधाओं फा विकास 
मनुष्य ने हरणक समान में किया, हिंदुस्तान में मी और बाहर मी । प्राचीन 
काल से आज तक विज्ञान और आत्मशन के शोघ दोते गये, विशान फी 
बदोलछत सुर के तरह-तरह के साधन मानयों को मिले। सुख-साधनों का 
विस्तार हुआ। बे,शोघ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे ई। आन प्राचीनों की 
अपेक्षा इमारे पास| उपभोग की चीजें बहुत अधिक मात्रा में हैं। जिन भोग्य 
चस्तुओं की उन्हें फल्पना तक नहीं थी, उनका इम रोज भोग कर रहे हैं। 
ग्राचीनों ने कमी सोचा भी नहीं था कि इम दूर की खबरें सुन सकेंगे । लेकिन 
आज यहाँ बैठकर दिल्ली की खबरें सुनना हमारा नित्य का कार्यक्रम दो यया है! 
मलुष्य के विकास का यह एक अंग बहुत विकसित हुआ | दूमरे अंग का 
भी उसने विकास किया | उसके लिए आत्मशञान हासिल किया, आस्मा में गोता 
लगाया। मानव की आत्मा सत्य-निष्ठा, समसचुद्धि, न्यायन्त्ति, दया, प्रेम, 
बाल्सस्य आदि अनेक गुणों से परिपूर्ण होती है। जैसे आकाश में अनत तारे 
होते हैं, वैसे दी आत्मा भी अनंत गुो से परिपूर्ण है। उनमें से कुछ मुग्रों का 
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भान महंष्य को हुआ है। लेकिन बिनका भान हुआ, उसका भी अभी तक 
पूरा मान नहीं हुआ है । मनुष्य को सत्य और प्रेम का कुछ मान हुआ है, पर 
पूरा नहीं | प्रेम के विकास के लिए उसने बुदुंब बनाये, समान बनाया, रा्य 
बनाया, तरह-तरह की मर्यादाएँ और नियमन बनाये | फिर भी इसका पूरा 
विकास नहीं हुआ, अब भी पूरा विकास करना बाकी है। आत्मा के अनेक गुग 
ऐसे हैं, जिनका अभी भान भी होना बाकी है। जिनका भान हुआ है, उनका 
मी अभी पूरा मान नहीं हुआ है । मनुष्यरूपी -पक्षी के दो पंख हैं :(१) आतशन 
और (२ ) बिशन | इन दो पंखो पर यह पक्षी विहार करता है। उनमें से 
एक भी पंख हूट जाय, तो उसकी उड़ान खतम हो जायगी। इसलिए दोनों 
इंखों के रह्यारे मनुष्य का विहार होता है। दोनों की उसे जरूरत है। 


दोनों अंगों का विकास आवश्यक ' 

इम दोनों का टीक ढंग से समत्व रखकर विकास करने से ही मानव का 
सप्माप्रान हो सकता है। अगर बह किसी एक तरफ झकता है, तो ठम 
असमाधान का अनुमव होता है ! कुछ लोग अधिक आत्म-परायण होते हैं। वे 
वैराग्य से जीवन बिताते और आव्मा में बड़ा भारी समाधान पाते हैं। गिंव 
यह तो घेद लोगों को दी हासिल है कि वे देह की उपेक्षा कर आत्मा में टी 
, समाधान प्राप्त करें । जो देह के ही सुख की ओर शुकते हैं, उनके जीवन मे 
दुछ-न-कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब उन्हें बाहर की बखुओं से तृ्ति नहीं ह्ोवी। 
, मेरे भीमान्‌ और गरीब, दोनों दोस्त हैं | उन्हें सारे सुख-साधन द्वासिल हैं, पर 
अंदर से दुःख है। बाहर से तो ये मुख का आमास पैदा करने फी फोशिय 
करते हैं, पर उनके अन्तर में गहग असमाधान होता है। इसी फास मैने 
उन्हें रोते पाया है ) वे खाठे-पीते हैं, फिर भी समाधान न्वीं। वास्तव में पन्ने 

अर्थ में वे सुखी नही हैं | और गरीब तो दुखी हूं दी | 
आज दुनिया में असमाघान पाया जाता है, क्योंकि दोनों पंखों का विश 
डिये बगैर छीवन का सन्तुल्म नहीं होता । ब्निपा पक्च-बैसा जीवन ऐै, बीर 
के कुछ क्षय ऐसे होगे, घय उन्हें प्रदयूसत होगा कि इम्में अंत्ःपमाणन डा 


मानव-पक्षी के दो पंख : आत्मज्ञान और विज्ञान र्ष३ 


भूख है। और जिन्हें अंतःसमाधान मिलता है, उनके जीवन में भी ऐसे बाण 
आते हैं, जब उन्हें प्यास लगतो है। उध्त समय पानी मिछ जाने पर ये सुखी 
होते, पूर्णता का अनुमव करते हैं और पानी न मिडे, तो कुछ न्यूनता का 
अनुभव करते हैं | अत्यंत विरक्त मनुष्य को मी इस तरह का अनुभव होता है। 


भारत में आत्मज्ञान और यूरोप में विज्ञान का विकास 

समाज की दृष्टि से देखा जाय, तो दोनों हिस्सों का संतुलन करने सेही 
समाज में समाधान स्थापित हो सकता है। इमारे शात्रों ने कहा है कि धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष, सबका समाधान करना चाहिए। किसतीका घुकाव 
इधर, तो किसीका उधर द्वोता है। प्राचीन जमाने में इस मरत-मूमि में यद्यपि 
विज्ञान था, पर आध्यात्मिक तृष्ण अधिक थी। उन लोगों ने आश्मा के गुगं 
की खोज की, उसके लिए देह को तपाकर बड़ी मारी तपस्था की, जिसका हम 
गौरव मानते हैं। वह हमारे लिए विरासत के रूप में मिली दे। दूसरी. 
( भारतेतर ) जगद्द आध्यात्मिक शान नहीं था, ऐसी बात नहीं, पर यहाँ बहू 
अधिक था । बिशासा भी अधिक थी। इसलिए अधिक खोज हो सकी | धूसरे 
देशों में, खासकर पश्चिम के देशों में इन तीन सौ सालों में विशान का अधिक 
विकास हुआ | इसीलिए आज्न मनुष्य के सामने दोनों बातें खड़ी हैं। बिशञन ने 
इतना झुख-विकतार किया है, जितना पहले कमी नहीं हुआ था। आज मनुष्य 
उसके पीछे दौड़ रद्दा हे, फिर मी सुल और समाधान अधिक है, ऐसा इम 
नहीं कह सकते । 


आज के समाज का एकांगी विकास 
आज जिस तरह की छड़ाइयाँ होती हैं, वैसी पहले कमी नहीं हुई । प्राचीन 
छोगों को इन लड़ाइयों की कह्यना भी नहीं हो सकती थी। एक ममूचा देश 
दूसरे समूचे देश के खिलाफ खडा रहेगा, इमकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते 
ये | ये यह नहीं सोचते कि दूसरे देश में मो अच्छे लोग हैं, वहों भी छ्लियाँ 
और बच्चे हैं, पेड है, प्राणी हैं, किन्होंने हमें उताया नहीं है? ओर ऊर से 
पम बरताते हैं, चिससे सम खतम ही बाते है| जिन इस्तक्ों का अत्यंत प्रेम से 
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संचय किया जाता है, उनका भी बम से एक क्षण में नाश हो जाता है? समझ 
में नहीं आता कि छो साहित्य के इतने प्रेमी हैं और सैकड़ों बरतों से संग्रह 
कर पुम्तकाल्य बनाते हूँ, वे इस तरह जरा भी सोचे बेर कैसे दम बरसा 
सकते है [ 


मनुष्य ने सुख-विस्तार तो किया है, पर अंत।समाघान पाने की दृष्टि और 
अवकाश उसे आज नहीं मिलता | इसलिए उतका विफास एकॉंग्री हो रहा है| 
अगर मेरा एक ही हाय मोटा हुआ, तो मैं यह नहीं कद्ठ सकता फि मैं युखी 
हूँ। बहिक मैं यही कहूँगा कि मेरा विक्ृत विकास हो गया है। इसहिए मैं 
'खी हूँ । में डॉक्टर के पास ज्ञाकर कहूँगा कि मेरे इस मर्ज का इहाब 
कौजिये। साथंश, जहाँ विक्ृृत विकास होता है, वहाँ सुख नहीं प्राप्त हो सश्वा, 
ल्ट्टाइयां दी द्ोती हैं। आज मनुष्य सुख के लिए. कितनी कोशिश फरता ऐ, 
फिर भी सुख ह।सिल नहीं कर पाता, वह दुःखा ही ह। वह कोशिश तो सु 
की करता है, पर पाता है दुःख दी | जाना चाइता हैं कलकत्ता आर षा रहा 
है बंबई फी तरफ, फिर फलकत्ता कैसे पहुँचेगा! इसका मतलब है कि ठुछ 
पांगलपन है, लिसके फारण एम मुख की तरफ़ जाने की फोशिश करते हुए मी 


इग्ली हो रहे हैं। 
विज्ञान का गलत और सही उपयोग 


इसका कारण यदी है कि हम आत्मा फो तरफ ध्यान फम दे रहे हैं. और 
शरीर का ध्यान बढ़ गया है | भाव्मा के बो अनंत गुग हैं, उनका विकापत नहीं 
हो रद्दा है। जितना सुख-साधनों का विफास दो रद्द है, उसमें मनुष्य फे गुर 
विवसित नहीं होरदे हैं और बह दुःखी ऐं। यही इस रोग का निदान रे 
पहले छमाने में दस्त क्रिया करनी पदती थी, ते ढोरों के सम्रान मनुष्य फो मे 
मोधते और कर हाथ या पैर चीरते ये । पेट या आपरेशन तो समय ऐ नं 
था। पर आज इस्र-किया क्सोरोफार्म देने से इतनी मासान दो गषी पैड 
इुछ पवा भी नदी घलता और बीमारी का इढाछ हो घाता है । इतना ऐने पर 
भी बीमारियों बढ़ दी रहो हैं। शितिना-शितना बैथक धाख फा शान बढ रदा हैं 
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उतना-द्वी-उतमा आरोग्य नहीं सुधर रद्दा है; त्रहिक पहले णो लोग सी साल 
जीते ये, आन पचास साल में ही मर जाते हैं। 
एक माई ने इमसे कहा या कि इस जमाने में आप पैदछ चल रहे हूं 
तो आपकी रफ्तार बहुत कम है । छेकिन हरणएक काम में थे लोग रफ्तार 
बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी उनसे कहेगा कि मैं भी आपके जैसा वेगवान्‌ 
बनमूँगा और आपको ४० साल में ही उठा ले जाऊँगा। आप इतने उतावले 
है और आपको जय भी सत्र नहीं, तो मुझे मी नहीं दे । आज छोग बेगवान्‌ 
गति से इधर-से-उघर चले छाते हैं, पर ज्ञाते समय जरा आउपास की ख्टि का 
* सौंदर्य भी नहीं देखते | इसलिए ईइवर भी कहेगा कि मैं क्यों शांत रूँ | मैं 
भापको जल्दी उठा ले जाऊँगा । 
आब सुख के साधन बढ़ गये हैं, पर उसका नियंत्रण करने की अमल तो 
आभ्मा के गुणों में रहती है, जिसकी ओर ध्याम नहीं दिया था रष्ा ऐ। इसीलिए, 
इम हुःखी हैं| अपने पूर्वजों के पास भम्रि नहीं थी, आज ऐ। अप्म से रसोई 
बन सकती है और घर भी बल सकता ऐ। इस हालत में विश क्या 
रोयेगा १ विज्ञान से पूछो, तो वह फद्देया कि अग्नि से रोटी भी पफः सकती है 
और घर भी जछ सकता हैं। दोनों उपयोग उसने बता दिये, पर उनमें रो फीम- 
सा उपयोग तय करमा--यह विज्ञान नहीं, आत्मणन तय पफरता ऐ। निशान 
आमजन में दोष आयेगा, वह विशान का गलत उपयोग फरेगा। आज पिशान 
के सुख-साधनों का गलत उपयोग और गरूत ग्ैंवयारा प्ले रए। ऐ। उरा पर 
कोई नियंत्रण नहीं है 
किन चीजों फा स्वर बढ़ायें ९ 
* अधेशासत्र कहता है कि जीवन फा स्तर बदाओ। किय किरानमिशाका 
बढ़ाओगे ? अधिक फल खाओगे, अधिफ कपडे पएनोंगे, अधिक सिररेद'शराम 
पीयोगे या अधिक शहद खाओगे १ दूध, एवा, शरगप कुछ भी अधिक ग़ाओ, 
तो स्तर ( 807वछाते ) बढ जाता ऐ, परन्यु फिए घी का रार पदागा 
और किसका घटाना, यह फोन तय फरेगा ! शराब अधिक पीगे के छर पढ़ती 
है या घब्ता है। किन चीजों फा खर पढाना और किगफों पदाना, ये एप. 
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तय करेंगे | इम कपड़े का स्तर बढ़ायेंगे, पर क्या उसके साथ-साय हवा का 
कम करेंगे ! आजकछ लोग छोटे बच्चों को मी कपड़े पहनाते हैं, जिससे उनकी 
घमड़ी को स्थ-किरणों का स्पर्श नहीं होता, उनकी हड्डियों मजबूत नहीं हो 
पाती और वे कमणोर रहते हैं। फिर कपड़ों का स्तर बढ़ाया और सर्-किरंणों 
का घटाया, तो इससे क्या छाम होगा १ 

दूसरी बात यह है कि अच्छी चीज का भी स्तर कितना बढ़ाना, यह सोचने 
की बात है | दूध अच्छी चीज है, पर वह्ट भी अधिक पीने से हानिकारक हो 
जाता है। इसलिए बुरी चीजों का स्तर न बढ़ानों और अच्छी चीजों का 
भी स्तर अधिक न बढ़ाकर एक मयोंदा कायम करना, यद्ट सब तय करने की 
शक्ति विज्ञान में नहीं, आत्मज्ञान में है। विज्ञान यह नहीं कह सफ़ता कि 
कौन-सी चीज कितनी खानी चाहिए। जीम यह नहीं बता सकती कि 
कौन-सी चोज इष्ट है और कितनी खानी है। वह तो सिर्फ़ रुचि बतायेगी। 
इृश्ट-अनिष्ट तय करने का काम तो आत्मा करेगा । 

विज्ञान पर आत्मज्ञान फा अंकुश हो 

इस तरद्द आह्मशान का अंकुश चाहिए, तभी विशन का अच्छा उपयोग 
हो सकता है। कुछ लोग कहते है. कि 'विनोबा विशन को पसन्द नहीं 
करता !? लेकिन ऐसी बात नहीं है । मैं विशन को बहुत चाहता हूँ । यद्टि की 
शक्तियों का भान होता, उनका ज्ञान होना और काबू में आना अच्छी बात 
है। लेकिन उसका उपयोग, बैटवारा, नियोजन और नियन्त्रण कैसे रे, मई 
आांज मनुप्य च्ञानता नहीं है, या जानता है, तो गलत छानता है। न जानना और 
गछत जानना, दोनों कारणों से बद् हुःखी है । हम कहते हैं. फि परमेशर है 
इमें जो देमे दी हैं, इनका आत्मा के आधार पर उपयोग करना 'चादिए। 


अमी मैं किसी भी बहन से पूछूँ कि उम्हारे छड़के कितने हैं, तो वार 
कह्देगी वार या पंच !? छेकिन क्या आपके सिर्फ़ उतने ही छट्के ई! 
चार या पोच लड़के तो आएके घरीर से पैदा हुए हैं, लेकिन जग आह्मा पं 
राम फरो, तो आप ऋअग्ाप् दोगी कि गांव फे उमो बच्चे इमारे ई | झा 
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वो अंदर है, आप सिफ देह नहीं हैं। आत्मा से जानोंगे, तो सही बात ध्यान 
में आा सकती है । 

अंदर से आवाज आती है कि सारे भेरे हैं, पर मोह और अशान के 
कारण वह दब जाती है। जब बच्चा रोता है और माँ उस्ते कौआ दिखाती है, 
तो उसका रोना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे कौर में आत्म-चैतन्य का दर्शन 
दोता है । बढ देखता है कि कोई एक आत्मा वहाँ पेड पर बैठकर लीला कर 
रहा है ।- कौए में वह आत्मा का दर्शन करता और इसीलिए. खुश हो बाता 
है। बच्चा खुद प्रकट नहीं कर सकता, पर अनुभव करता है। प्रकट करने के 
लिए तो कोई बुद्ध, ईसाया गांधी चाहिए, पर अनुमव करने के ढिए बच्चे 
के पास दृदय पड़ा है। इसलिए आत्मा के अंकुश में दुनिया के सारे व्यवहार 
होने चाहिए, फिर चाहे जितना विज्ञान बढ़ाओ | 


अहिसा-आत्मा का गुण 
इसलिए हमने इस बात पर जोर दिया है कि विशान के साथ अद्ठिता 
छानी चाहिए। आत्मा के बारे में कहा गया + “नाथ्यं हन्ति न हन्यतेः-- 
याने आत्मा न किसीका नाश कर सकता है, न उसका कमी नाश होता है । 
अहिसा आत्मा का मूलगुण है। इसलिए विज्ञान और अहिंसा एक साथ 
छाओगे, ते) पृच्ची पर स्वगे आ सकेगा । परन्तु हिंसा रखोगे थाने यात्रा के 
गुणों को नहीं रखोगे, तो यही बिशान मानव के बात का कारण बन जायगा | 
दुनिया के नेता अवाह में बह रहे हैं 
में जब आह के मिन्न-मिन्न देश के नेताओं की आर 
डयता है कि वे कितने बच्चे ह | थे अपने देश के सब्र मनु 
है » अपनी ही इंद्वियों पर काबू नहीं 
है। मन में काम, क्रोध समी हैं । जिनका अपने ऊपर अधिकार नहीं, वे सारे 
देश को 'लोड” करते और योजना बनाते हैं, लेकिन योजना ह्टी उनके पीछे 
छागती है। ये सारे एक प्रवाह में चहनेवाले हैं | छोग कहते हूं कि पुनिया 
में दो महायुद्ध हुए, और एक तीसरा विश्ववुद्ध द्ोनेबाला है), तो मैं आहान 
दे देता हूँ कि होने दो | ऋगाव फजक को फसा6 होती है। मनुष्य 
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“इल्ड वार! नहीं करता, वह उसमें बह जाता है। दुनिया के सभी देझ्यों के नेता 
उसमें बह रहे हैँ । वचिल से कई बार यह सबाछ पूछा गया कि इस “विश्वयुद्ध' 
का उद्देश्य क्या है | उसने कई दिनों तक जवाब नहीं दिया। आखिर में कह 
दिया कि “विश्वयुद्ध का और कोई उद्देइय नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही 
उद्देश्य है, जीत दवासिल करना ।? इसका मतदबच्च यह है कि ये जो छड़ाइयाँ 
रूष्टी जाती हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता | देश लाचार होकर लडाधयाँ 
लड़ते हैं, यैत्रवत्‌ बनकर लड़ते हैं, एक प्रवाह में बरहकर लड़ते हैं। प्रवाह से 
कैसे बचना, यह ये लोग नहीं जानते | 
अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया का बचाब 

आज हिंदुस्तान की आदाज दुनियाभर में पहुँच रही है, यद्यपि हमारे पास 
भौतिक शक्ति बहुत कम है। इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में दूसरों 
शक्ति है। यहाँ एक ऐसा नेठा निकला, जिसने राजनैतिक आज़ादी हाधिंल 
करने के लिए. एक अजब शत्र दिया। विंदुस्तान की आजादी की छड़ाई 
इतिहास में विशेष प्रकार की मानी जायगी। उसका परिणाम भी हुनिया पर 
हो रहा है। फिर हिंदुस्तान की सम्यता और मंस्कृति भी ऐसी है, बिवने 
मानव को आवाहन दिया था | इसीलिए हिंदुस्तान पर दुनिया की आया हगा 
है। लेकिन हमारी आगज अभी दुबंछ है, उसका दुनिया पर प्रभाव नहीं पहुता। 
कारण, इमारी बाकी की सारी समस्याएँ बैठी ही पड़ी हैं । हम उनको किस दंग 
से इल करते हैं, इसी पर साय नि्मर है। अगर हिंसा से इल करो, तो दुनिया 
समझ लेगी कि ये छोग भी इमारे जैसे ही बहाव में बद रहे हैं। लेकिन अगर 
इम अपने मसले आत्मा और अहिंसा के तरोफे से इल फरने फी सोचेंगे। 
तो हिंदुस्तान स्वय॑ तो बच ही जायगा और दुनिया फो तारनेबाठ भी 
साम्रित होगा । देश म 

आब जो भूमि का मस्डा दे, वह इलछ होकर दी रदेगा। दूसरे देशों में 
इसे हल करने फे लिए दूसरे तरीके आज्माये गये हैं | अगर हम यहाँ मं वे पे 
चर्ीके आश्मायें, तो हमारों विशेषता नहीं रदेगी, इम सुखी नहीं होंगे । पर 
अगर इमने यद्दों का मस॒दा अपने टंग से हरू किया, वो दुनिया में इम बच 
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आयैंगे | मेरी सारी कोशिश यह है कि हमारे सारे मसले आत्मा के तरीके से 
इल हों। इस चीज फो आप समझ छेंगे, तो दिदुस्तान के मारे मसले आत्मा 
के तरीके से इक हो सकते हैं। इसलिए तय करों कि कौनसा दग अपनाना 
है। भूमि का मतछा इल हुए बगैर तो रद्द नहीं सकता, यह इल दोनेवाला 
ही है | आपके सामने सिर्फ यद्दी सबाल दै कि आत्मा के तरीके से इछ करके 
डुनिया के नेता बनें | आज दुनिया आपका नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार 
है। अगर यह नहीं करना हो, तो अमेरिका या रशिया का गुरुत्व मानकर 
उनके चरणों का अनुकरण करना होगा | यह करना हो, तो आप कर सकते 
६। परंतु दूसरा जो रास्ता है, वह भारत का, आश्मा का और गांधीनी का 
रास्ता है। उस रास्ते से जाना चाहो, तो जा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि 
(हिंदुस्तान की आपाब, भारत की उंस्कृति को आवाज़ मैं आपको सुना रहा हैँ 
और आप उसे सुन रहे हैं। इसलिए जो आग मेरे दिल में है, बह आपके 
दिल में पैदा हुए बगेर नहीं रहेगी। 
शँदी 

इ६-॥ ६-५२ 


हमारा स्वतंत्र और अध्तीण विचार + ६० 


समुद्र में नदी-नाले सर आ पहुँचते हैं। जी नदियाँ कहलाती हैं; दे 
भी दरअसल शुरू में नाले ही होते हैं; परन्त कुछ नाछे ऐसे होते ६, जो 
आखिर तक नाछे द्टी रहते हैं। कुछ नदी कहल्यनेवाले नाले नदियाँ बन जाते 
हूं। छह्दों नदियों का उद्गम स्थान देखने जाये, तो जी हेशन हो जाता है। 
बहोँ कुछ भी नहीं दीखता और निश्चित उद्गम कह्दों है, यह भी नहीं कह्दा 
ज्ञा सफता । फिर डसमें दूसरे नाले मिलते है, तो वह नदी हो बाती है ) 

क्षीण और अक्षीण चिचार 

... लेकिन उन्हींको नाले क्‍यों कहां जाय, यह सवाल उठता है। गंगा 
में थमुना मिली था युवा में गंगा ! ऐसा सवाढू खड़ा हो सकता है| 
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परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जिनमें निज का खरोत होता है। दूसरे उसमें 
आयें या न आये, वे नहीं दखेंगे | चाहे वे बडा रूप न भी छें, पर कमी क्षीण 
नहीं होते, अक्षीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैँ, थो बड़े होने पर 
भी सूख जाते, क्षीण हो जाते हैं। यही बात विघार-प्रवाह को भो छागू 
होती है। कुछ विचार शुरू हुए और फिर क्षीण हो गये। लेकिन कुछ शुरू 
हुए और बहते ही रहे । इसी तरह आन्दोलन भी होते हैं। अक्षीण विचार 
पर जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंधर बदृता जाता है, नया-नया रूप 
छेता है। परन्तु जो आन्दोलन अश्लीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ 
समय बाद खतम हो जाता है| 
साम्राज्यवाद--एक अल्पायु विचार 

साम्राज्यवाद एक ऐसा द्वी विचार था, जिसके पीछे कमर ताकत नहीं 
थी। अंग्रेजों ने हजारों मीलों से आकर यहाँ कितना त्याग और फष्ट उठाया, 
पराकम क्रिया | पराक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुमा । 
फिन्तु बह अक्षीण बिचार नहीं था। उसमें सारी मानव-जाति फे निरंतर 
कक्ष्यग का अमरतन्तु नहीं था। इसीलिए साप्राज्यवाद का यह विचार डेढ़ 
सी साल वाद क्षीग ही गया । अभी भी वे छोग उसे बढाने फी फोशिश ती 
कर रहे हैं, अपना दवदवा रखना चाहते हैं, छेफिन समझनेवाले समझ ग्ये 
हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेबाला 
कोई विचार नहीं है । 

साक्सेवाद भी हास फी ओर 

इसी तरद्द मार्सबाद ने सौ साल तक प्रेरणा दी। बिन्तु आछ उठफा 
उतना बोलबाल्य नहीं, बितना सी साल पहले या। क्योंकि उसके विचार में 
अमर अंश फ्मथा और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की घुराइयों ञौ 
कमियों फे प्रतिक्रियास्वसप कुछ बिचार पैदा होते एं। ऐसे प्रतिक्रियाधरर 
विचार उस समय चहुत-बहुत परिणामदार्सी मी दोते हैं, उद-ठस स्यात्र 
बहुत प्रमाव टाठते हैं, पर बिसके विरोध में ये एट़े दोते हैं, बद्द मूल सादम 


२७० भूदान-रंगा 


परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जिनमें निज का ख्ोत होता है। दूसरे उसमें 
आये यान आयें, वे नहीं दखेंगे । चाहे वे बढ़ा रूप न भी लें, पर कमी क्षीण 
नहीं डोते, अक्षीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे द्ोते हैं, जो बड़े होने पर 
भी सूख जाते, क्षीण हो जाते हैं। यही बात दविचार-प्रवाइ को भो छंगू 
होती है। कुछ विचार शुरू हुए और फिर क्षीण दो गये। लेकिन कुछ घर 
हुए और बहते ही रहे । इसी तरह आन्दोलन भी होते हैं। अक्षीण विचार 
पर जो आन्दोलन श्र होता है, वह्द निरंतर बदृता जाता है, नवा-नया रूप 
लेता है। परन्तु जो आन्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ 
समय बाद खतम हो जाता है | 


साम्राज्यवादू--एक अल्पायु विचार 


साम्राज्ययाद एक ऐसा द्टी दिचार था, जिसके पीछे कम ताकत नहीं 
थी। अंग्रेजों ने हजारों मीलों से आकर यहाँ कितना त्याग और कष्ट उठाया, 
पराक्रम किया | पराक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुआा। 
किन्तु बह अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-जाति के निरंदर 
कल्याण का अमरतन्तु नहीं या। इसीलिए साम्राज्यवाद का बह विचार ढेंढ 
उठी साल बाद क्षीग दो गया। अभी भी वे छोग उस्ते चलछाने की फोशिश मे 
कर रदे हैं, अपना दवदवा रखना चाहते हैं, लेकिन समझनेवाले उमन्त गये 
हैं कि यह विचार टिकनेयाल्य नहीं हे, क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेबाझ 
कोई विचार नहीं दे । 

साक्सेबाद भी हास फी ओर 

इसी तरद मा्सवाद ने सौ साछ तक प्रेरणा दी। किन्तु आज उतडा 
उतना बोल्याला नहीं, जितना ठी साठ पहले था| क्योंकि उसके फिचार मे 
अमर अंश कम था और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की घुसइयों 
करमियों के प्रतिक्रियात्वलप कुछ विचार पैदा द्वोते हैं। ऐसे प्रतिक्रियाखस्प 
डिचार उस समय बहुत-बहुत परिणामकारी मी दोते हैं, उत-उस जमाने 
बहुत प्रमाव डाढते हैं, पर जिसके दिरोध में ये पड़े होते हैं, बह मूठ परम 
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परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जिनमें निज को लोत होता है| दूसरे उसमें 
आयें या न आयें, वे नहों रुखेंगे । चाहे वे बड़ा रूप न भी छें, पर कमी क्षीण 
नहीं होते, अक्षीण दी रहते हं। किन्त कुछ ऐसे होते हैं, जो बड़े होने पर 
भी सूख जाते, क्षीण हो जाते हैं। यही बात विघार-प्रवाह को भी छागू 
होती है | कुछ विचार शुरू हुए और फिर क्षीण दो गये। छेकिम कुछ धुरू 
हुए और बहते ही रहे | इसी तरह आन्दोलन भी होते हैं | अश्लीण विचार 
पर जो आन्दोलन झरू होता हे, वह निरंतर बढदृता जाता है, नवा-नया रूप 
छेता है। परन्तु जो आन्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ 
समय बाद खतम हो जाता है | 


साम्राज्यवाद--एक अस्पायथु विचार 

साप्ताज्ययाद एक ऐसा दी विचार या, जिसके पीछे कम ताकत नहीं 
थी। अंग्रेजों ने इजारों मीलों से आकर यहाँ कितना त्याग और कष्ट उठाया, 
पराकम किया | पसक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुआ | 
किन्तु वद्द अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-जाति के निरंतर 
कल्याग का अमस्तन्तु नहीं था। इसीलिए साम्राज्यवाद का वह विचार ढेढें 
सौ साल बाद क्षीग दो गया। अभी भी वे छोग उसे चलाने की कोशिश वो 
कर रदे है, अपना दबंदवा रखना चाहते हैं, छेकिन समझनेवाके समझ गये 
हूँ कि यद्द विचार टिकनेवाण्य नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेबा् 
कोई विचार नहीं है । 

साक्सेवाद भी हास फी ओर 

इसी तरदइ मार्क्सवाद ने सो साल तक प्रेरणा दी ! फिन्दु आज उठका 
उतना बोलबाढा नहीं, जितना सौ साल पहले था। क्‍योंकि उसके विचार में 
अमर अंश क्मया और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की बुरइवों और 
कमियों के प्रतिक्रियास्यरूप कुछ विचार पैदा द्वोते हैं। ऐसे प्रतिक्रियालल्य 
विचार उस समय चहुत-बहुत परिणामझारी मो दोते हैं, उठ-उस जमाने 
बहुत प्रमाव डालते हैं, पर जिसके विशेष में ये सड़े होते हैं, वह मूठ पढने 
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परन्तु कुछ माले ऐसे होते हैं, ज्निर्मे निज का खोत होता है। दूसरे उसमें 
आयें या न आयें, वे नहीं झखेंगे | चाहे वे बड़ा रूप न भी लें, पर कमी क्षीण 
नहीं होते, अक्षीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैं, जो बडे होने पर 
भी सूख जाते, क्षीण हो ज्ञाते हैं। यही बात विचार-प्रवाह को भी छायू 
होती है । कुछ विचार शुरू हुए और फिर क्षीण हो गये। लेकिन कुछ झरू 
हुए और बहते ही रहे । इसी तरद्द आन्दोलन भी होते हैं। अक्षीण विचार 
पर जो आन्दोलन शुरू होता है, बह निरंतर बदृता जाता है, नया-नया रूप 
लेता है। परन्तु जो आन्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ 
समय बाद खतम हो जाता है। ; 
साम्राज्याद--एक अल्पायु विचार 

साम्राज्यवाद एक ऐसा द्वी विचार था, जिसके पीछे कम ताकत नहीं 
थी। अंग्रेजों ने हजारों मीलों से आकर यहाँ कितना त्याग और कष्ट उठाया, 
पराक्रम किया | पराक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुआ। 
किन्तु बह अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-जाति के निरंतर 
कल्याण का अमसतम्तु नहीं था। इसीलिए, साम्राज्यवाद का वह विचार डेढ़ 
सौ साल बाद क्षीण हो गया। अभी भी वे छोग उसे प्वलाने की कोशिय्य तो 
कर रहे हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं, लेकिन समझनेवाले समझ 
हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेबाला 
कोई विचार नहीं है । ; 

साक्सवाद भी हास की ओर ५ 

इसी तरह माक्संबाद ने सी साल तक प्रेरणा दी। किन्द् आ' 
उतना बोलबाला नहीं, जितना सौ साल पहके था। क्‍योंकि उसके विचार में 
अमर अंश कम था और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की बुराइयों और 
कमियों के प्रतिक्रियास्वहप कुछ विचार पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिक्रियाखरा 
विचार उस समय बहुत-बहुत परिणामकारी भी दोते हें, उसन्ठस हमाने 
बहुत प्रभाव डालते हैं, पर जिसके विरोध में वे खड़े होते हैं, वह गूल खत्म 


जे उतका 
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परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जिनमें मिथ का लोत होता है। दूसरे उसमें 
आयें या न आयें, वे नहीं देखेंगे | चाहे वे बडा रूप न भी छें, पर कमी क्षीण 
नहीं होते, अक्षीण ही रहते हैं । किन्तु कुछ ऐसे द्वोते हैं, जो जड़े होने पर 
भी यूज जाते, क्षीण हो जाते हं। यही बात विचार-प्रवाह को भी छागू 
होती है । कुछ विचार शुरू हुए और फिर छ्लीण हो गये। लेकिन कुछ शुरू 
हुए और बहते ही रद्दे | इसी तरह आन्दोलन भी होते हैं । अक्लीण विचार 
पर जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंतर बदृता जाता है, नवा-नया रूप 
लेता है। परन्तु जो आन्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ 
समय बाद खतम हो जाता है | 
साम्राज्यवाद--एक अल्पायु विचार 

साम्राज्यवाद एक ऐसा ही विचार था, जिसके पीछे कम ताकत नहीं 
थी। अंग्रेजों ने हजारों मीछों से आकर यहाँ कितना त्याग और कष्ट उ&या, 
पराक्रम किया ! पराक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुआ। 
किन्तु बह अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-जाति के निरंतर 
कक्याग का अमरतन्तु नहीं था | इसीलिए; साम्राज्यवाद का बह्द विचार डेढ़ 
सौ साल बाद क्षीण हो गया। अभी मी वे छोग उसे चलाने की कोशिश तो 
कर रहे हैं, अपना दबदबा रखना घादइते हैं, लेकिन समझनेवाले समझ ग' 
हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें उतत श्रेरणा देनेवारं 
कोई विचार नहीं है । 

साक्सेबाद भी हास फी ओर 

इसी तरद माक्सवाद ने सौ साल तक प्रेरणा दो । किन्ठु आज उठका 
उतना बोडवाढ्य नहीं, जितना सौ साल पहले था| क्योंकि उसके विचार मे 
अमर अंश कप्त था और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की बुयइयों और 
कमियों के प्रतिक्रियास्वरूप कुछ विचार पैदा द्वोते हैं। ऐसे प्रतिक्रियास्वला 
विचार उस समय बहुत-बहुत परिणामकारी भी होते हैं, उस-उस बमामे 
चहुत प्रभाव डालते हैं, पर जिसके विरोध में वे खड़े द्वोते हैं, बह मूछ खत्म 


है 
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होते-होते ये भी विचार खतम हो जाते ईं। इसी तरह साम्राज्ययाद खतप् 
ते-होते उसके प्रतिक्तियास्वरूप जो बिचार पैदा हुए, वे भी खतम दोते जा 
रहे हैं। जिस छकडी को आपने आग लगायी, उस आग ने छकड़ी को तो 
जल दिया। पर चूँकि आग लकड़ी से हो पैदा होती है, इसलिए कड़ी के 
साथ आम भी बल गयी | सझे-किरें किसीको बढती नहीं, कारण वे अक्षीण 
होती हैं। लेकिन छुकड़ी से पैदा हुई आग प्रचण्ड वरबादी भी कर सकती है, 
पर घद खुद खतम हो जाती है। हन्दन को आग लगी, तो उसने कितनी 
बर्बादी की, पर आखिर में आग भी नहीं रही। इसी तरह आज मास के 
बिघारों में हो छुछ शुदियोँ और करमियाँ हैं, अब लोगों का ध्यान उन पर जोरों 
से ख़िच रहा है ) हिन्दुस्तान में मार्क्स के विचारों को क्षत्र परिपूर्ण उत्तर 
मिल्नेवाल्य है, क्योकि यहाँ पर एक अक्षीण विष्दार चछता आ। रदा है| 
बुद्ध का अमर विचार 

भगवान्‌ चुद फी जयन्ती अब ढाई हजार साल बाद शुरू हुईं है। मिसकी 
जपन्‍्ती दाई इणार छाल बाद शुरू होती दे, उतकी कया कभी मंयन्ती होगी?! 
जो पौधा चद्दी उग्र जाता है, वह जल्दी खतम हो जाता है और जो देरी से 
उगता दे, बद खतम नहीं दोता । चुछ के विचार फी जयन्ती इम आज मनाते 
है, क्योकि उसमें निर्देशा की एफ ऐसी अमर कल्पना है कि उतके आधार से 
मानव भागे बढ़ सकता है। दुनिय में जैसे-जैसे अधिक यैर बढ़ेगा, वैसे-ही-पैसे 
इसका भान होनेबात्य है। विशान जोरों से बढ़ रहा है. ओर हमें सिखाता है 
कि या तो अत्यन्त वैर करो या बिलकुल न फरो । अब छोटी-छोदी लड़ाइयाँ 
नहीं दो सकती | उनका चमाना चछा गया | अब वो चड़े पैमाने पर सूब लड़ 
छो या छड़ना छोड़ दो, ऐसा चुनाव विश्यन ने इमारे सामने रखा है। वह हमें 
अद्दिसा और निर्देरता या विद्वच्यापी बैर, इनमें से किसी एफ को चुनने की 
भ्राश देता है। किन्द डिख्॒ब्यापी बेर में से मजुध्य खुद खतम होता है, 
इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं कर सकवा । जितनी-मितनी विशान की प्रगति 


होगी, दुनिया में उतने-ही-उतने गीता और घम्म-पद पढ़े जायेंगे, क्योंकि उनमें 
अमरमूल्य, अमरतंदु हैं। - 
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हमारा विचार स्वतंत्र है, किसी का उत्तर नहीं न 

कोई कहते हैं कि 'मेरा आन्दोलन कप्युनिस्टों को उत्तर है? । किन्ठ यह 
तो एक खनन विचार है, किसीके विरोध में पैदा नहीं हुआ है। अवश्य 
ही तेलंगाना में इसका आरम्भ हुआ, पर इम किसीको उत्तर नहीं दे रहे हैं| 
सूर्य-किरणों से पूछो कि क्‍या तुम अन्धकार का उत्तर हो ? तो वे कहेंगी कि 
'कहाँ है अन्घकार, जरा दिखाओ तो ! क्योंकि अन्धकार उनके सामने 
टिक ही नहीं सकता । उनके आते ही अन्धकार खतम् द्वो जाता है | हमारा 
आन्दोलन एक नित्य जीवन-विचार लेकर निर्माण हुआ है। नहीं तो सिफ डेढ़ 
साल में बह इतना व्यापक कैसे हो पाता १ 

आखिर मैंने उसके लिए क्‍या किया है? कोई बड़ी-बडी किताबें नहीं 
छिखीं । मैं काम करने के लिए निकछ पड़ा और काम करता गया। यह 
काम इतना फैडा, इसका कारण सिवा इसके कोई नहीं कि इनमें एक 
जीवम-विचार है। मुझमें कोई शाक्ति नहीं है कि बड़े-बड़े नेता मेरे पात 
आकर कहें कि दम इस विचार को मानते हैं, इम इस विचार को फैशना 
चाहते हैं |? मुझमें कोई चमत्कार नहीं, मैं कोई नेपोलियन नहीं, जो चमत्कार 
कर सकूँ | किन्तु जिसने ३० साछ तक एकाम्त में भंगी-काम, बुनाई जैसे काम 
किये, इस तरह के काम करनेवाला शखूस निकल पडता है और छोग उल्मुकता 
से उसके विचार को ग्रहण करते हैं, यह क्‍या बात है ! इसलिए यह्द विचार 
किसीको उत्तर नहीं, किसी मौजूदा गलत विचार का खण्डन नहीं है । 

साक्सेवाद के नुक्स नज़र आ रहे हैं 

मा्संबाद तो साम्राज्यवाद और पूँजीवाद का उत्तर या, इतलिए ये दोनों 
क्षीण होते गये, तो माक्संवाद भी क्षीण होता गया । माक्संवाद तो उन्हींदा 
बेटा है, इसलिए उन्हीं पर निर्भर करता है | वह बहुत अधिक फैल्श, क्योंकि ये 
दोनों भो बहुत फैे ये | इसलिए मद की किताब भी उस समय बहुत फैड 
गयी । बढ एक ऐसा झासत्रीय और कठिन अय है “कि मांक्संवाद के प्रेमियों में 
सैकड़ों में से एकआध उसे पढ़ता होगा, सैकड़ों पदनेवालों में से एकआप 
*' पार करता होगा और सैकड़ों पार करनेवालों में से एफआधघ समझता द्वोगे। 
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किन्तु इतना कठिन होने पर भी पह चढ्य, क्योंकि उठकी उस सप्रय बहुत 
आवश्यकता थी | उस समय की बुराइयों में से कैसे घूंटें, इसका बढिछ और 


बन सकता । जिस परिस्थिति में वह पत्य, उसका असर उस पर हुए बिना नहीं 
रेहा। यद्यपि बह एक ऋषि था और उसने कल्पना से भी बहुत बातें समझने 
की कोशिश की, थहाँ तक कि हिन्दुस्तान पर भी उसने कुछ लिख डाला | 
, फ़िर भी जो स्वूछ 'डाद? होता है, वह आसपास की परित्यिति देखकर 
' भनता है और उठ पर योजना बनायी जाती है । इसलिए उसमें नुक्छ और 
कमियों होती हूँ। 
इसारे विचार की जड़ें गहराई में 
इस आन्दोडन की तरफ़ इस दृष्टि से न देखिये कि इससे सिर्फ़ हिन्दुस्तान 
की आज की आवश्यकता (री होती है। में मानता हूँ कि यह जमाने क्र 
मोंग है, इसलिए यदद विचार कै भी रहा है। किन्तु इतने भर से इस विचार 
को नापेंगे, तो इसका शा महत्त्व नहीं समझ सकेंगे ॥ 
छोग मुझसे पूछते हैं. कि बआप 'मिदान-यश, उिम्पति-दान-यश? इस तरद 
चयों कहते है ? दान! और यह? का डब्रछ इन किसलिए है ? 'फष्छ भी 
हो, तो डच्छ इन 
है, वह यहाँ की भूमि में पैदा हुए 
ह आ; 


सा ज की आवश्यकताएँ पूरी करने- 
वाद्य है और वैदिक मंत्रों ले भी इसका मेल बैठता ह्दे है सह 
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शीघ्र पहुँचानेवाढी सीधी राह 

छोग पूछते हैं कि 'हम किसीको दबा तो नहीं सकते, तो भूदान मिलना 
कैसे सम्भव है?! छेकिन मैं पूछता हूँ कि इम दवा तो नहीं उकते हैं, इसलिए 
भूदान न मिलना कैसे सम्भव दे! क्योंकि जहाँ हम दबाते नहीं, स्झाते है, 
वहां दान क्यों नहीं मिलेगा १ किसी नाटकवाले से पूछो कि स्मानेग्नले 
नाटक में लोग अधिक आते हैं या कम १ दम तो खिल्ाते नहीं, रिश्ते हैं, 
इसलिए भूमिदान जरूर मिलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रेम और शान्ति 
से जो काम बनता है, वद और किससे नद्वीं बन सकता | इन्द्दीसे काम ब्दी 
भी बन सकता दहै। 'यूव्लिड” ने कहा है कि दो विन्दुओं के बीच जह्द-्से-ब्द 
पहुँचना दो, तो सीधी छाइन खींचो | लेकिन ये बड़े-बड़े कूटनीविए टेढ़ी राशन 
खींचने की फोशिश करते हैं, जब्र कि सीधी लाइन से दी जहदी पहुँच उम्ये 
है। किसी विमानवाले से पूछो, तो वद्द कहेगा कि सीपे जाने से दी जल 
पहुँच सफते हैं । इसलिए इमारा मार्ग सीधा, प्रेम का है, वो उससे ऊहद-हे- 
जल्द काम द्वोगा । 
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अलिककिलन--+ 


सन्‌ १६५७ के लिए सर्वोदिय-स्वाध्याय-योजना 

सन्‌ १५७ के लिए स्वोद्य-स्वाध्याय-योजना नये रुप में शुरू की ज्वा रही है।* 

सन्‌ ९५ और १५६ की सर्वोदय-स्वाध्याय-योजनाओं में रह्दी हुई कमियों से 
बचने के लिए, यह योजना बनायी जा रही है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है : 

१, यह योजना १ जनवरी ५७ से आसम्म दो रही है । योजना-सदस्यता- 
शुल्क १०) है । एक संस्था एक से अधिक संख्या में सदस॑यता-शुल्क जमा करा 
सकती है । सदस्यता-झुद्क का रुपया स्थानीय प्रमाणित खादी या साहित्य-मण्डारों 
में ही जमा करना घोदिए । वहीं से साहित्य भी लेना होंगा । राजघाट, काशी 


को शुल्क न भेजा जाय | बाई पल्य | 
२, सदस्यों को तीन-चोथाई मूल्य में साहित्य मिलेगा | १०) में कुछ मिला- 


कर १३०) का साहित्य प्रात्त होगा, जो छगमग तीन इजार प्रष्ठों का होगा। 
सदस्यों को किताब देने पर भण्डार अपने पासवाल्ी रसीद पर रादस्‍्यों के 
हस्ताक्षर लेता रहेगा, ताकि सदस्यों को पुस्तकें ठीक से मिलती रहें | 

३, इस योजना में सेठ नं० १ और नं० २ से भिन्न, सर्व-सेवा-संघ से 
प्रकाशित नयी पुस्तकें रहेंगी । पुस्तकें जैसे-जैसे प्रकाशित द्वोती रहेंगी, सम्बन्धित 
भण्दारों से उपलब्ध हो सकेगी । १॥) मूल्य तक की हर पुस्तक योजना में दी 
जायगी | १॥) से ऊपर के मूल्य की पुस्तक योजना के अन्तर्गत नहीं रहेगी। 
टेक्निकल, शास्त्रीय तथा हिन्दी के अछावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी शामिल 


नहीं रहेंगी। ध हे 
४, प्रमाणित साहित्य-मण्डारों के पास सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन की ओर से एक 


तिपानो रसीद-ब्ुक रदेगी ओर उनके पास सदस्य बनाने का अधिकृत प्रमाग-पत्र 
रहेगा । शुब्क जमा फरने पर रसीद की एक प्रति सदस्य को दी जायगी और एक 
प्रति प्रकाशन-दफ्तर, काशी में पहुँचती रहेगी। वह रसीद द्वी सदस्यता-फाम 
समझा जायगा । अलग से कोई फार्म नहीं रदेगा । 

५, २० या अधिक सदस्य एक साय बनना चाहेंगे, वो उन्हें काशी ते उद॒स्य 
बनाया जा सकेगा । उनका शुल्क एक साथ काझी आना चाहिए। उन्हें एक 
साथ दी सांदित्व किसी भी रेलबे-स्टेशन-पहुँच दिया ,जा सकेया। 3दकर 
सदस्य काशी से नहीं बनाये जायेंगे | 

संचालक 


